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जापान 
१-जापानके रास्तेंमे. ” 
धर्मा 


जापान जानेके छिए २९ मार्च (१९३५ ई०) को कलकत्ता पहुँचा । 
यदि चाहता, तो आगेके जहाजुोंका प्रोग्राम वहीं निश्चय कर डालता; किन्तु 
कार्याधिक्यके कारण वैसा न कर सका । रंगूनसे पेनाछके जहाजके 
बारेमें भी बिना कुछ जाने ही श्री जगदीश काश्यपके साथ दो अप्रेलको 
ब्रिटिश्‌ अिडिया नेवीगेशन्‌ कम्पनीके जहाज़से रंगूनके लिए रवाना हुआ । 
कलकतता-रंगून-पेनाड्स्के बीच प्िर्फ इसी कम्पनीके जहाज चलते हैं। 
भारतीय रेलों की भांति यहाँ भी धाँधली है | प्रथम द्वितीय और डेंक्‌ 
तीन ही श्रेणियाँ हैं । द्वितीय श्रेणी और डेकके भाज्े में पाँचगुनेका अन्तर 
हैं | कलकत्तेसे रंगूवका १४) और रंगूनसे पेनाछइका २४८) कुछ ३८) रूपये 
देने पछे | हितीय श्रेणीमें यह किराया पौने दो सौ रुपयेके क़रीब पछता, 
यानी हमारी पूँजीका एक बक्का हिस्सा पेनाझ पहुँचनेसें ही औुछ जाता, 
जिसीलिये हमने डेंकूका ही टिकट छिया । ह 


रस 


कलकतेंसे रंगूनको हपतेमें तीन बार स्टीमर जाता हैँ । रविवारका 
जहाज डाक-जहाज होता है, और वह तासरे ही दिन रंगून पहुँचा देता 


| जापान 


है; किन्तु हम मंगलवारवाले जहाजमें चले थे, जिसे चार दिन लगते है । 
आठ व्ज सबेरे जहाज चला, और हमने मिन्नोँप्ति विदा छी । डेंकूपर हमें 
अक कोनेमे, कानवेसकी छतके नीचे स्थान मिला। आसपास संजर 
दौछाई, कुछ भारवाछी, कुछ गुजराती और कुछ गंजाबी सिख ने हुए 
थे । गर्मीका कया पूछता ? जहाज ललनेपर हवारो कुछ शान्ति मिली | 
हमने जहाजमें कुछ काम करते चलनेका निशभयस किया था, जिसलिये 
चाहते थे कि यात्रियोंसे बहुत कम परिचय हो । 

भागीरभीकी दयामरू तटी और अुसके हरे-हरे नारिय्रछोंकों देखने! 
हुये हम बढ़ रहे थे। दो बजे सहसा हमारा जहाज खा हो गया। 
जिजनने बहुतेरा' जोर लगाया; किन्तु जहाज टससे मंशा मा हुआ । 
मालूम हुआ पानी पूरा नहीं है । पानी पूरा नहीं ? क्या दो-लचाश दिन 
यहीं धूनी रमानी पक्केगी| ? छोगोंने कहा--नहीं, कुछ समयमें ज्यार 
आते ही पानी बढ़ जायेगा, फिर चल भनिकरछेगे ।' जहाजके रुकने ही दवा 
भी रुक गई । गर्मी और पसीनेंसे लित्तमें ब्याकुलता बढ़ने छगी । सौर, 
तीन घंटे ठहरनेके बाद जहाज चला । थोकी ही देशमें अँवेरा भी हो 
गया, और हमारा जहाज भी खुले समुद्रमें जा पहुँचा । 

. जहाजमें चार दिन रहुना था, शिसलिओे शौच, स्तान, भोजन 
की व्यवस्था देख रखना जकूरी था। देखा, पाखाना निचले तछ पर एं 
कोठरियाँ काफ़ी हैं, और घोछी-धोछी देरपर पानी खुछकर पाखानेकी 
धोता रहता हैं। खैर, पाखानेको हिन्दुस्तानी ढंगसे बुरा' नहीं कहा जा 
सकता । भहानेके लिओे देखा, हिन्दू दूकामकी बग्रलमें मीठे पावीका अंक 
नऊ है, जिसपर भीछ रूगी है। कोओ आधी थोती सिंगोगे खक्का है ।. 
कोभी दातुअन कर रहा हैं। कोओ कानपर जनेभ्‌ बढ़ाये छोटा भछ रहा , 
है । कोओी बाल्टी लिये खा है, और किसीने नछ पर क़ब्णा जमा एवा 
है। जितने अधिक यात्रियोंके लिये रिर्फ़ जेक ही नल क्यों ? अछंग गुस्लखाना | 
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क्यों नहीं ? काइ्यपने नहानेका जिक्र चकाया । मेते कहा--“चाड़े गर्मसि 
मर जा, किन्तु वहाँ तो में स्ताव' करतेका नहीं । दूसरे दिन शामकों 
पता ऊगा कि पाखानेके पासमें गूस्छखाना भी है; कछेकिन असमें सिफ़े 
समुद्रका ही पानी है, और जिसीछिये छोग अुसे बिल्कुछ जिस्तेमाल नहीं 
कर रहे हैं। जहाज-कम्गनी डेंकबवालोंको दरअसल छावारिस माल समझती 
है, अन्यथा अक मीठे पानीका भी छोटा-सा नर छगा देती, जिसमें खारे पानी 
में चबहाकर लोग असरे। अपनी चिंपचिपाहुट तो दूर कर छेते । यदि मीठे 
पानीके ज़्यादा खर्चका डर हो, तो नलके नीचे चीनीका वर्तत रख दिया जाय । 
हिन्दू दृकानमें कुछ पूरी-मिठाई विक॑ रही श्री । आटे चावछका भी 
प्रवच्ध था; किन्तु हम छोग तो पका भात-दाल, या रोटी-साोग चाहते 
थे। वहाँ अुसका कोओ भिन्तज्ञाम न था। आख़िर पुराने पुण्यका प्रताप 
काम आया । पासमें दाढ़ीवाले भाजियोंका वावरचीखाना था। मालूम 
हुआ, वे झिछाहावाद जिलेके हैं। साहब-सलामत हुओ, पूछने पर बारह 
आता साम्षिप और छे आता निरामिष भोजनका दाम माढठ्म हुआ | 
भांस मूर्गीका था। दूसरे दिन दोपहरका खाता खाने गये। मिर्चोकी 
कुछ ने पूछियें, कंठस पेट तक मानों तेजाब छिललक दिया ही । काइयपका' 
भोजन निरामिष था; किस्तु अुनकी तरकारीकी भी वही दशा थी। 
जहादआपर काम-काज भी कुछ न हो सका । सिर्फ . आनन्दजीका 
जातक-अनुवाद ही पढ़ पाया । हाँ, यात्रियोंसें अंकाथसे परिचय हो गया । 
अधिकांश समय समुद्री दृश्य देखने तथा बातचीत करनेमें ही गुजरा । 
४ अप्रेठको बाओीं ओर वर्माके पहाकछ् दिखाओ पछे । शामकों ओक 
तैरती नावपर बना हुआ दीप-स्तस्भ दिखलाओ दिया। आधी' रातकों 
जहाज रंगूनकी खाह्ीमें जा पहुँचा, और सवेरे तक वहीं लंगर डाले 
पक्का रहा । छै बजे सवेरे लंगर उठा। सामने रंगूनका विद्याल नगर 
फैछा था। समझा था, रूखा-सूखा होगा; किन्तु यहाँ तो चारों ओर 
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बुक्षोंदी हरियाली थी; बीच-वीचमें स्तूपीके नुकीले शंग आुठे हुओ थे । 
जहाज किनारेकी ओर बढ़ने ऊगा। सामने सुवर्शमंडित सुछे-पगोश 
चमक रहा था। बिनारे पहुँचते ही बच्दरगाहके अफ़स रोंकी नायें जा गणीं | 
हमारे साथी प्रथम-द्वितीय श्रेणीके याजियोंके साथ ही अपने जवरनेकी आज्ञा 
पानेकी कोशक्षिश करने छगे। हमने वहा--जों गति औरोंकी बह्ी हमारी 
भी होगी किन्‍त मालम होता है, श्रीघर्मनन्द खेमकाने कह रखा था, 
आअिसलिये अेक अफ़सरतने के जाकर हमारे टिकटकि लिओ ठोक-ठाक करा 
दिया । थोढी देरमें खेंमका्जी भी जहाजपर आ गये, और हम दोगों 
बिना दिवक़तके किनारे पहुँच गये। वहाँ कितने ही भारतीय रंगुन- 
साहित्य-गोप्टीके प्रथम वार्षिक अधिवेशनके मनोमीत सभाषतिके स्था- 
गतके लिओ आये थे । घोल्े शिष्टाचारक बाद हम छोग मसीदी गलीसें 
लक्ष्मीनारायण-बर्मझालामे पहुँचाये गये । 

तीसरे तत्लेपर कीठरी तो अच्छी मिली; किख्तु वहाँ पंखेका कोओी 
अिन्तजाम न था । इधर बुछ वर्षसि गर्मियों्में तिव्वत और हिमाल्यओें 
रहनेसे जैसी आदत पत्र गओ है कि थोछी भी गर्मी बर्दाश्त करता 
भुदिकिल है । पटने और कलकत्तेंसें पंखे मयस्सर थे, अब रंगूनकी गर्गी 
काटनी थी । खेमका जीने कहा---हमने गौष्ठीका अधिवेशन १४ तारीख 
को रखा है।” दाजिमटेबुल देखनेसे भाग हुआ, कि २१ अप्रैछवी 
सिंगापुरमें मिलनेवाले अन्योम्रारू जहाज़कों पककनेके छिये सिर्फ ओेक 
ही जहाज है, जो ११ अग्रेछको रेंगूलसे रवावा होता है। पहले तो! बहुत 
तरहद हुआ, किन्तु कोओ अन्य आुपाय ने देखकर जअन्तमें १० अप्रेलकी 
रातमें ही अधिवेशन करनेका निश्चय हुआ। जिस प्रकार हमारे पास ५ 
से ११ अप्रेल तकका समय बर्मा देखनेके लिये था। ह 

५ अप्रेलकी शाभकों रंगूव शहर देखने निकके । शहरकी चार 
लाखकी याबादीमें शेक छाख हिन्दुस्तानी और पचास हजार चीमी हैं। 
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बाक़ी वर्मी । व्यापार प्रायः सूरती मुसछमानों, मारवालियों और कुछ 
चीनियोंके हाथमें है । वर्मी लोग अस छोकके जीव नहीं। अचन्हें नाच- 
तमाशें, खेल-कूदस फुर्सत कहाँ ? सुले-पगोडा देखकर हम ओेक मैदानसे 
गुजर रहे थे | देखा, वहुतसे पीले कपकेवाले भिक्ष खके हैं। सोचा, 
शायद ये भिक्षु धर्म-चर्चा कर रहे होंगे; लेकिन आगे बढ़्नेपर मालूम 
हुआ कि फूटबारू-मैच देखा जा रहा है ! नाच-तमाशा, घुछदौक, धिये- 
टर-सिनेमा सभी जगह भिक्ष छोग सबसे पहले पहुँचते हैं । बादमें यहाँके 
भिक्षुओंके बारेमे॑ अधिक, जान-सुनकर बहुत हताश होना पढा। ये बढ्े 
असंस्क्ृत होते हैं। पढ़ने-लिखनेसे जिन्हें वास्ता नहीं । भिक्षु बनानेमें 
ढिलाओ होनेसे बोर, पाकेटमार सभीके लिओ यह दरवाज़ा खुला है । 
छुरा-बाक्‌ वाँधना और काम पल्वनेपर चलछा बैठना जिनके लिये मामूली 
बात हे । भिन भिक्षुओंकी संख्या छाखों पहुँच गओ है। किसी भी धर्मका 
अस्तित्व मिटानेके लिये अिन-जैसे साधुओंकी संख्या बढ़ा देना ही काफ़ी 
है। वर्मामें औसाओ और मुसलमान दोनों बढी तेजीसे बढ़ रहे हैं। कारण 
बया है ? मुसल्मान तो अपने सार्वचिक अस्ब शादी और रखेलियों 
द्वारा बढ़ रहे हैं; किन्तु ओऔसाओ क्‍यों ? क्या अपने घर्मकी अुच्च शिक्षा , 
से ? नहीं, अिसका कारण है औसाझियोंमें धर्म-प्रचारकी रगच तथा 
शिक्षितींके मनमें जिन भिक्षुओंके प्रति घुणा । केचे जेसी कुछ जातियाँ तो 
प्रायः सारी-की-सारी औसाओी हो चुकी हैं। तो क्या यहाँके भिक्षओंमें . 
सुधार होगा ? अभी तो लक्षण नहीं दिखाओ देता । 

थिसी अधेछबुनमें हम लोग तगरके बाहर क्रीक्वा-सरोवरपर पहुँचे । 
सरोवर जैक ही जगह नहीं है, सर्पकी भाँति टेढ़ा-मेढ़ा चछा गया है; 
किल्तु है सुन्दर । पासके वृक्षकुंज बहुते स्वच्छ रखें जाते हैं 

थोल्की देरमें हम जगत्पसिद्ध स्वे-द-गं-पोडा पहुँचे । कुछ दर्ष पूः 
किसके पासमें-ही अंगरेजी पत्टव रहा करती थी, अब सरका रे अुसे ह 
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लिया है । स्वे-द-गं-स्तूप भेंक नाटी-सी पहाछी-जैसी भूमिपर है | प्रधान 
रास्तेपर फूल तथा धूपवत्तीकी बहुत-सी दुकानें हैं, जिनपर बैठे स्त्री- 
पुरुष लम्बे-लम्वे चुस्टोंसे धुआँ निकाला करते हैं। सफ़ाओीका बहुत 
खयाल नहीं है । हम भी कुछ फूल-धप लेकर आगे बढ़े। स्तृपके पासके 
मंडप सैकढ्ों बुद्ध-मूर्तियाँ हैं । आर्यसमाजी भजनीक कवि जैसे कविताके 
कोमल कलेवरपर छूरी चलानेमें निपुणता दिखलाते हें, वैसे ही मूर्तिकछा- 
पर कठोर प्रहार करनेमें यहाँ भी बढी निपुणता दिखाओ गण, है । स्तूप- 
पर सोनेका पत्र चढ़ा है । छत्र सोनेका तथा रत्न-जटित है । आसपासके 
मन्दिर तथा धर्मशालायें अधिकांश लकढीकी हैं। धूमकर स्तूपके चारों 
ओर देखा । 

बहाँसे अम्बवचारामके चाँव (भिक्षु-मठ)में गये । गोष्ठीवालोंने 
यहाँ भिक्षुओंकीं पढ़ानेके लिये ओेक हिन्दी-पाठशालहा' खोल रखी है। 
बरसातमें भिक्षु छोग चौमासेके लिये ओेकन्रनित होते हैं, अुस समय 
हिन्दी विद्याथियोंकी संख्या ५० हो जाती हैं, किन्तु आजकल कम है। 
और मठोंसे जिस मठके भिक्षु अच्छे बतछाये जाते हैं, तो भी स्थानकी 
गन्दगी और आहस्यमें यहाँवाले भी कम तो नहीं माछूम होते । 


: शामकों हम अपने स्थावपर लौट आगे । कुछ भारतीय नवयुवकोंसे 
बातचीत होती रही । वर्मामें हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी संख्या बहुत है । 
रंगूत और माँडले जैसे कुछ शहरोंमें सारवात्ी व्यापारियोंकी संख्या 
काफ़ी है; किन्तु अुनमें विद्याकी ओर रुचि नहीं है। श्री धर्मचन्द्र 
खेमका तथा श्री अुदयशंकरजी जैसे दो-ओेक तरुण जैसे हैं, जिन्हें लिखने- 
पढ़ने तथा' दूसरे सांस्कृतिक कामोंका शौक़ है। किन्तु अभुनके कामोंसें 
हाथ बँटानेवाले नहीं हैं। वृद्ध और दूसरे लोग हाथ क्या बँठायेंगे, अल्टा 
ओन्हें टीका-टिप्पणियोंसे अनुत्साहित करते रहते हैं । भुभकी समझमसें जैसे . 
ही, वैसे रुपया कमानेके अतिरिक्त मनुष्यके लिये कोओ दूसरा बढा काम 
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ही नहीं। वह यह समझ ही नहीं सकते कि सांस्कृतिक कामों हारा अेक 
व्यापारी अपने व्यापारिक क्षेत्रके लिओे भी बहुत सहानुमभूतिका वातावरण 
पैदा कर सकता है। बर्माके पृथवकरणसे होनेवाडी अक्रचनोंके बारेमें 
अनको चिन्ता नहीं माल्म होती। अदृरद्शिताका जो परिणाम होना 
चाहिये, बह यहाँके मारवाक़ियोंमें दिखाओ पता हैँ। जिसकी दो धर्मशा- 
लाये हैं, जिनमें यह धर्मशाला, जिसमें हम लोग ठहरे हुये थे, सिर्फ 
शादीके लिये रिजर्व है। दूसरी भगवानदास बागलाकी घर्मशालामें 
यात्रीकों रहनेका स्थाव मिल सकता है, यदि वह धनी हो या अुसका अधिक 
परिचय हो । रंगूनमें मकानोंका किराया ज्यादा है। ओक प्रकारसे ये 
दोनों धर्मशालायें बारातोंके टिकनेके स्थान हैं; जैक यदि कन्या-पक्षवाक्ल 
गहरते हैं तो दूसरीमें बर-पक्षवाल्े । बारातके बर्तन-भाँक्े, गहु-तकिये, सभीका 
पुरा प्रबन्ध है। में यह नहीं कहता कि बारातकी टिकने न दिया जाय । 
आखिर अुसका भी कोओ.' प्रबन्ध होना जरूरी है, किस्तु क्‍या बह कभी 
अुचित हो सकता है कि सहालगके दो मासकों छोक़्कर बाक़ी सालभर 
दूसरे यात्री अिनसे लाभ ही न अुठा पावें ? कलकसेके जागृत गारबाढली- 
समाजको देखकर हमें आशा हुओ थी कि यहाँ अुसका कुछ प्रभाव जरूर 
होगा; किन्तु यहाँकी अवस्था देखकर तो बहुत दुःख हुआ । 


मारवाढी-समाजके बाद दूसरे हिन्दी-भाषा-भाषी पूर्वी युक्तप्रोस्त--- 
विशेषकर गोरखपुर, आजमगढ़ आदि ज़िलोंके रहनेबाके हैं | ये छोग 
अधिकतर दरवानीका काम करते हैं, अिसलिए सारी जमातको ही दर- 
वानके नामसे पुकारा जाता है । अुस दिन रातकों मेरे पास ओक सज्जन 
बैंठे थे, जो हिंन्दीके लेखक हैं, और भेक पत्रके सम्पावक रह चुके हैं । थे 
आजकल अपना प्रेसका काम करते हैँ। धर्मशालाके वौकरने किसी काम 
के लिये कहा--में दरवात ! जाओ, बाजारके शर्बत छा दो। 
पहले दो हमने समझा ही नहीं, पीछे मालूम हुआ कि सम्पादक महाशय 
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ही दरवान हैं ! हाँ, तो यह दरवान-समुदाय रंगून और अुससे बाहर भी 
काफ़ी वढ्ी संख्यामें रहता है | डुमराँवके बाव्‌ हरिजीकी ज़मींदारी जैसे 
स्थानोंमें तो आरा-छपरा जिलेके छोगोंके कितने ही गाँव बस गये हैं । 
कितने ही हिन्दी-भाषी पुलिसमें नौकरी करते हैं। गोरखपुरके हजारों 
आदमी दिसम्वर-जनवरीमें आते हैं, और चावरछका कारबार करनेबाछी 
कम्पनियोंमें तीन महीते काम करके छौट जाते हैं। जिन छोगोंसें 
ब्राह्मणोंकी संख्या बहुत अधिक है। जिन्होंने अपने अत्साहका दुरुपयोग 
करके ओंक ब्राह्मण-सभा और ब्राह्मण-भवन भी स्थापित किया है । 
दुृश्पयोग कहना ही पढछ्ेगा, क्योंकि अंसी जातीय संस्थाओंका संगठन 
देशमें भी हानिकारक सिद्ध हुआ है, बाहर तो वह संघ-शक्तिकों और 
भी विशुद्खलित करता है। 


रातकों ही हमवे निश्चय कर डाला कि दूसरे दिन माँडछे चला 
जाय और जितना जल्दी हो, लौट आया जाय | रेकका टाजिभ सवा दो 
बजे था; पर बर्मा रेलका ओक ख़ास धर्म यह है कि जिसने जिस बेंबपर 
जाकर अपना विस्तरा छगा दिया, वस, वह अूसकी है। न असे दूसरा 
मुसाफिर आुठनेके लिये कह्न सकता है, न रेल-कर्मचारी ही, मिसीलिये 
हम छुछ पहले ही पहुँचे । पुलिसके सिपाही आजमगढ़के' थे । हमें पहुँ- 
बानेके लिये आये हुये श्री पटेश्वरीप्रसाद भी आजमगढ़ जिलेके थे, इस- 
किये तीसरे: दर्जका टिकट छेनेपर भी भीतर चक्े आचेकी गुंजामिश हो 
गओ। गर्मी खूब थी, जिसलिये चार आनेमें मेक गिलास और सुराही भोल 
छेकर रख ली गओ_ी । 


..._भाक्वी चछी। थोकछी देरमें हम शहरसे बाहर निकल गये । बर्माकी 
ग्राम्य भूमि दिखलाओ पकने ऊगी। दूर तक धान ही धानके खेत चले 
' गये हैं । जहाँ खेत नहीं, वहाँ. नारियल, आम, या दूसरे वृक्ष हैं। ऊककी- 
की दीवारोंके जिकतल्के मकान बाँस या लट्ठेके खम्मोंके अपर टंगे हुये. 
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हैं। हर जैक गाँवमें जेक-आध स्तृप या पगोडा शझूर हैँ । कहीं-कहीं 
बुद्धकी अँची-अँची प्रतिमायें भी बनी हुओ हैं। गाँवों और ठेठ देहातों 
तकमें भारतीय दिखाओ पढछते हैं। जब तक दिन रहा, हम बर्भाकी 
भूमि का सौन्दर्य देखते रहे । जिस गर्मीके मौधिसरस जब अितनी हरियाली 


है, तो वर्षामें कैसी होती होगी ? 

अँधेरा हुआ । छोग सो गये, हम भी पढ रहे। नींद खुली, तो 
सवेरा हो चुका था। माँड्छे जेक ही दो स्टेशन आगे था। सत्षकके 
किनारे देखा, नाटक हो रहा है । सैकक्ों भिक्षु और हज़ारों गृहस्थ स्त्री- 
पुरुष तमाशा देख रहे थे। आन्होंने जरूर ही सारी रात नाटक देखनेमें 
विताओ होगी । हमारे ओेक साथी बोल उठे---बर्मी छोगोंकी तमाशा 
देखनेको मिल जाय, तो चटाओ छेकर सारा घर पहुँच जायगा; चाहे धर 
लठ जाय, था असमें आग ही क्‍यों न लग जाये ! * 

छे बजे सवेरे माँडले स्टेशन जा पहुँचे । बद्यपि रंगूनवालोंने माँडले 
आर्यसमाजकी तार देनेंकी बात कही थी; पर स्टेशन' पर कोजी न था । 
खैर, ओक घोढ्शागाढीपर सामाव रखबाकर हम आर्यंसमाज पहुँचे । रवि 
वारका दिन था । चपरासी और कुछ महाशय- हवनकी बेदी सजानेमें 
लगे थे। चपरासी या दरबानरो पूछा, तो पहले तो कहा कि कोओ' कोठरी 
खाली नहीं है । बहुत मिन्नत-समाजत करनेपर ज्ेक बिना कुंडे-्लालीकी 
कोठरी मिली । बस और बिस्तरा आसमें फेंका, मुंह-हाथ धोया और 
चल दिये शहर देखने । 

सबेरेका बकत था, बाजारकी सक्कषकपर निकलते ही झुंड-के-शंड मिक्ष 
हाथसें पात्र छिये जाते दिखछाओ पक्के । धर-धरसे स्त्रियाँ करूछीसे -भात 
या खानेकी दूसरी चीज़ें डालती जा रही थीं। किसी-किसी घरके भीतर 
भी भिक्षु कुर्सीपर बेठे थे । शायद वह जुनके निजी बन्धुजंका घर था, 
और वे नाइतेके लिये डठे थे । बहुत द्वूर निकल जानेपर भिक्षुओंका ओेक 
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मठ देखा । जिच्छा हुओ, देखें भिक्षुओंका सौजन्य । भीतर गये । दो-तीन 
जगह पालीमें बोलकर पूछता चाहा। पर न कोओ पाली ही समझनेवाला 
था, और न किसीका ध्यान ही हमारी ओर जाता था। अच्तमें पूछ- 
ताछकर मठके सबसे बूढ़े भिक्षुके स्थानपर गये । वे मूतिकों सजा रहे थे । 
आऑन्होंने हमारी ओर देखा, फिर आँखोंपर हाथ रखकर गौरसे देखा और 
हाथके इशारेसे 'जाओ जाओ' करने लगे। हम छोंग अपना-सा मभँह 
लेकर बाहर आये । 

सोचा, अब गाठी लेकर सगाओं देख आना चाहिये । तीन रुपयेमें 
गाछी हुओ । जरूपानके लिये पहले तो गाकछीवाला ओक बर्मी भोजनाल्यमें . 
के गया; किन्तु वहाँ कुछ तैयार न था। भन्तमें अक भदरासी ब्राह्मण- 
होटलमें गये । भिटली, दोसे और खूब चरपरी मिर्चवाछी चटनी मिली । 
किसी तरह कुछ निगलना ही था। खा-पीकर गाछी पर चढ़े। शहरके 
बाहर अभी निकले भी त थे कि मूर्तिकारोंके घर आने छगे। छोटी-बढी 
तरह-तरहकी बुद्ध-मूतियाँ तथा संगमरमरके खूँटे (झुपोसथागारकी' 
सीम। बनानेके लिये) बन रहे थे । आश्चर्य और खेद दोनों हो रहा 
था। जब पासमें अमरपुर और आवाके जितने पुराने मन्दिर गिर पढ् 
रहे हैं, तब उनकी मरम्मत त करके जिन नई मूर्तियों और नये मन्दिरोंके 
लिओ भितना प्रयत्व क्यों ? शायद जिसलिये कि वैसा करनेसे दाताकी 
अमर कीति बनी रहे? 


सतद्धककी दोनों ओर जिमलीके वृक्ष छगे हैं। जिस पुरानी राज- 
धानियोंकों अिमलीसे कोओ ख़ास शौक मालूम * होता है। मॉड्लेसे 
निकलकर बहुत दूर नहीं गये थे कि सहसरों छोटे-बल्ले स्तृपोंवाली 
उजकी हुओ राजधानी अमरपुर आ गओ। अठारहवीं और अुन्नीसवीं 
सदी आबा (जेंवा), अभरपुर और अच्तमें माँडछे, ओकके बाद जेक, 
वर्मा देंशकी राजधानियाँ रही हैं। अमरपुरके खँडहरोंकें साथन्साथ 
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हमें काफी दूर तक चलना पढछा। फिर जिरावतीकी कुछ निब्रली 
भूमि पक्की, और अन्त्ें हम जिरावतीके पुलूपर जा पहुँचे पुछ रेछ और 
गाछी दोनोंके लिये है, और यह कुछ ही वर्ष पहले बना है। सामने 
भिरावतीके दाहनें तटपर आबाक खँडहर हैं, शिसलियें पुल का नाम भी 
आवा-पुछ है। पुलपर गाक्की और आदमी बोनोंके छिये कुछ टैक्स छूगता 
है। पार होकर दस बजेंके क़रीब हम सगाओं बाजार पहुँचे। हमक 
छोगोंने मदरासी समझा, और 'चेट्टी-फुँजी' 'चेट्री-फुँजी' कहते हुये थेक 
मदरासी दृकानदारके पास ले गये। मालूम हुआ कि आस घरके केक 
चेद़ी सज्जन भिक्ष हो गये हैं, किन्तु उस वक्‍त वे घरपर नहीं थे । 
घरवालोंने खातिर की । दोपहरके भोजनका आग्रह किया। हम लोग 
दूसरी घोकछागाछी लेकर ग्रगाओं पहाक्कीकी ओर चल पढे । गर्मी खीपछी- 
को पिघला' रही थी । शिस वारका गाछीवाला मगीपुरी ब्राह्मण था । 
उसने जनेभू और कंठी दिखलाकर सिद्ध कर दिय्रा कि बह बर्मी नहीं, 
ब्राह्मण है। उसके पूर्वज बर्माके राजाओंके कारमें ही इधर चके आये 
थे । यद्यपि चेहरे-मुहरेमें कोओ फर्क नहीं मालम होता; किन्धु यह छोग 
शादी-ब्याह आपस ही में करते हैं। सगाओं बर्माका ऋषिकेश है । यहाँ 
बस सन्‍्तोंके ही अखाले हैं । ठेढ़ी-मेढी पहाक्षियाँ हैं, जिमके भुपर-तीचे 
सभी जगह स्तृूप और भिक्षुओंके आश्रम बने हैं । में जब पहुँचा तो 
गर्मकि दिन और दोपहरका समय था; पर वर्षा और जाक़ेगें यह 
स्थान जरूर रमणीय भालम होता होगा। गोसाओं--यही भूस बाह्मण 
तरुणका नाम था--हमें अंक हिन्दी और पाछी-माषा-भाषी भिक्षुके पास 
ले जाना चाहता था। जेक-आध जगह हमने भिक्षओंसे पाछीमें कुछ 
पूछा भी; लेकिन वे कुछ समझ ही ने सकते थे। बस, गोसाओंका लेकू- 
सर शुरू हो जाता भा--भारतके भिक्ष्‌ हैं कि कोओ जैसे-बैसे ? थे लोग 
क्या भारतीय सिक्षके साथ पाली बोल सकते हैं। अन्तरमें हम अस महमें 
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गये, जहाँ अंक हिन्दी समझनेवाला भिक्षु रहता था; किन्तु भिक्ष॒का दर- 
वाजा बन्द था। हाँ, जब गोसाओं आगे आश्रमकी ओर जा रहा था, 
तो देखा कि पासके मकानसे तिकलकर क्षेक कुत्ता अंसके पीछे चुपकंस 
जा रहा है | जुरा नज्र दूसरी ओर चली गओ, अितनेमें देखा कि कृत्ता 
पीछेकी भाग रहा है, और गोसाओं ऐंडठी पकछकर बैठ गया है। बिना 
भूँके काट खानेवाला कुत्ता था ! असके दो दाँत खूब धँस गये थे । 
बहुत खून बह रहा था। आश्रममें जाकर घावपर दवा लूगवाओी गणी । 
वहाँ भी विद्या और भाव नदारद थे । गर्मी भी बहुत हो गओ थी, और 
ग्यारह बज रहा था, शिसलिये जल्दी ही क्वौटकर पेट पूजा करती थी । 
अन्तमें बहाँसे लौटे । चेट्टीके यहाँ मदरासी भीजन हुआ । जाते वक्त 
हिदायत कर गये थे, जिसलछिये मिर्च कम पढ़ी थी | भोजनके बाद 
अपनी पहली गाढछी छी और अुसी रास्ते माँडले छोट आये । 
आर्य-समाजमें पहुँचनेपर दो बज चुके थे । रंगूनकी डाक सवा चार बजे 
जानेवाढी थी । झितनेमें हप राजमहल देख आ सकते थे । यद्यपि मॉडलेके 
पासका छोटा पर्वत भी दरनीय स्थान है; किन्तु अुसपर चढ़नेकी तबी- 
यत न हुओ । सलाह हुआ, कुछ दर्शन आगेके लिये भी छोछना चाहिये । 
झभिस वक्‍त किलेके भीतरके राजमहलकों देखकर ही सन्तीष कर लेना 
चाहिये। आर्यसमाजमें हमारी कोओ खोज-ख़बर लेनेंवाला न था । हमारा 
सामान उसी तरह खली कोठरीमें पठा था। हमने गाढीपर सामान रखा 
और क्लिलेकी ओर चल पढे | क्विकेकी दीवारे अब भी खछी हैं । बाहरी' 
खाओंमें पानी भी है। भीतर वृक्ष और छुम्बे-बौले मैदान हैं, जो पोलों . 
या टेनिस खेलनेके काममें आते हैं। क्रिका काफी छूम्बा-चौढा' है | गाली 
घूमले-घामते राजप्रासादके द्वारपर पहुँची। दो-तीन भारतीय खोचेवाले 
कुछ बेंच' रहे थे । गाजिडका काम गाल्ीवालेने ही किया। सभी महल 
लकल्ीके बने हुये हैं, जिनकी दीवारोपर सोनेकी पन्चियाँ तथा कहीं-कहीं 
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चित्रकारी भी है| दरबार-घर, रानीका घर, राजाका घर आदि कितने 
ही धर हैं। किसी समय बर्माके राजा किन घरोंगें कितनी शान-शौकतर्स 
रहा करते होंगे ! कितनों हीके भाग्योंका बारा-त्यारा यहीं होता रहा 
होगा, और आज यही स्थान तमाझागाह बने हे हैं ! 

भहलेोंके वाद क्रीश-पर्वतों और स्तानपुप्करिणियोंका देखते हुये अुस 
स्थानपर पहुँचे, जहाँ राजमहलके भीतरके हरअक घर का नमूता बनाकर 
रखा है । फिर म्यूजियमसें जाकर राजा, रानियों, राजकुमारों, रीविकों 
और सेनापतियोंकी चित्र-विचित्र पोशाक देखीं, और फिर क्रिलेस 
बाहरकी और चले । 

सब्धकपर अंक दरवान भाभी अखका रस पेलकर बेंच रहे थे । हमें 
भी प्यास छग रही थी । बर्फ डालकर दो-दो गिलास रस पिया, और 
स्टेशनकों' चछ दिये । पहुँचनेपर अभी साढ़े तीन ही बजे थे । दिवाट 
लेकर प्लैटफार्मपर गये। ओेक छोटा डिब्बा बिलकृुछ खाली देखा। 
भीतर-वाहर देख लिया, तीसरे दर्जेका था । निश्चिन्त हो, आशन बिछा- 
कर छेट रहें । कुछ सुल्तानपुर जिलेके भाओ भी' थे, जुर्हें भी बुलाकर 
जगह दे दी गण । बस, अब झाल-ढोछकी कसर थी । सोच रहे थे, आज 
तो बंद्टी मुन्दर जगह मिली । अभी गाढछीमें कितने ही मिनठ बाक़ी थे 
कि गार्डन आकर कहा--भिस गाछीसे अुतर जाओ, यह सर्वेच्ट बछाश 
है । स्वेन्द कठास विछकुछ ओक कोबेमें लिखा हुआ था, जिसकी ओर 
हमारा ध्यान ही नहीं गया था। खैर, फिर दौल-बूप शुरू हुजी । बढ़ी 
मुद्दिकलसे जेक-अेक आदमीकी सीटवाली दो जगहें. सिल्लीं। रातकों सोने' 
की आशा छोक जाकर बैठ रहे । गाछी भी थोढी देरमें चली । रात-भर 
बैठे ही बैठे अँधते हुये सवेरे आठ बजे हम रंगून पहुँच गये । 

आजकी डाकसे बहुत-सा प्रूफ भारतसे आ गया था, जिश्लिये ८, 
१९ और १० तारीखका प्रायः सारा समय अुसे देखकर लछौटानेंगें ऊगा । 


१-बर्मा _ श्ण्‌ 


९ तारीखकी शामको स्थानीय आर्यसमाजके कुछ सज्जन तथा दूसरे भी 
लोग आये । मैंने उन छोगोंसे कहा कि वे गाँवोंगें बाल-बच्चों-सहित बसे 
ये भारतीयोंकी शिक्षाकी ओर विशज्ञेप ध्यान दें । बर्मा-गवर्तमेन्ट प्राअ- 
सरी शिक्षाकें लिझे शारतीयोपर भी काफ़ी रुपया खर्च करती हैं; 
किन्तु अस फडरेी हिर्फ मुसलमान फायदा आुठाते हैं। अुनवी मस्जि- 
दोमें सब जगह स्कूल हैं, भुवका अछग भिन्स्पेक्टर भी है; किन्तु हिल 
असरी फ़ायदा नहीं अुठा सकते। गाँवोंके रहनेबाले भारतीयोंने 
कभी-कभी अपने पाससे खर्च करके अध्यापक भी रखे, किन्तु असका 
कोओ अच्छा फल नहीं हुआ। आर्यसभाजने हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी- 
शिक्षाका काम विशेष तौरसे किया है। माँडलेमें अुनका ओेक डी० 
ओ० वी० हाओ-स्कूल है । रंगूनमें भी अेक डी० ओ० बी० मिडल सकल 
है, जो कुछ समय बाद हाओ-स्कूल जुरूर हो जायगा । आर्यसमाजके पास 
कार्यकर्ता भी हैं, यदि यह छोग. गाँवके भारतीयोंकी शिक्षाकी ओर भी 
ध्यान दें, तो हिन्दी प्राअमिरी स्कूलोंकों सरकारी सहायता आसानीसे 
प्राप्त हो जायगी । पत्र-व्यवह्यार तथा समय-समयपर अपने आदमियोंकों 
गाँवोंगें भेजने के लिए सौ सवा सौ रुपये सालानाका प्रबन्ध हो जानेसे 
काम चल सकता है। 

१० अप्रेछकी रातकों साहित्य-गोष्ठीका वाधिक अधिवेशन हुआ | 
केबल ओेक सालके भीतर दो-चार नवयूवकोंके अत्साहते काफ़ी काम 
_ किया है। यदि गोष्ठी रंगूलके सभी साहित्य-प्रेमियोंको जेकत्रित कर 
सके, तो वछा काम हो । 


+>्नमप्रन ३-८ 


२-जापानके रास्तेमें 


मलायामें--पेनाड और सिंगापुर 


११ अप्नेलकों रंगूनरों खंडाला जहाज पेताऊके लिये रवाना होनेबाला 
था। चौबीस रुपय्ेपर डेकका टिकट मिला । सवेरे ६ बजे ही हम दोनों---में 
और श्रीजगदीश काश्यप--घाटपर पहुँच गये। ओक घंदा डावटरी परीक्षा, 
टीका तथा कपक्ोोंकोीं भाष देनेगें छग गया।। हम छोग कुछ साफ-रुधरे थे 
तथा टीका भी हमारा पहलेका मौजूद था, अिसलिये दिवकतसे 
छोटे अगिनवोटमें वैदकर खंडाकापर पहुँचे | वह किनसारेरी कुछ हटकर 
लंगर डाले खक्का था। जिस जह्ाजमें हमें पानीके नलके पास जगह मिली। 
तलाशा, किन्तु यदि सूखी जगह मिलती भी थी, तो वहाँ हवा बिल्कुल न 
थी। अच्तमें असी जगह गुजर करनेंका निश्चय किया । ११ अप्रेछ़से १४ 
अप्रेलके सबेरे तक खंडाछाके अिसी डेकूपर रहे । यद्यपि समुद्रने जरा भी 
गुर्ताखी न की, फिर भी हमारी गत वन गओ। बग़लका नर सारे डेक: 
का गुस्लखाना था, जिससे बराबर छींटे अुछा करते थे । यदि वहा न 
जाता, तो सारा बिछीना भींग जाता। ११ तारीखकी दिन-रात तो 
किसी तरह कटी। १२ तारीखको सवेरेके ताइ्तेके समय कुछ तबीग्रत 
भारी मालूम होने छगी। शामको ज़ोरका बुखार चढ़ जाया। हमने 
“ज्वरे लंधतमौषधं” मिश्चय किया । दूसरे दिन काश्यप भी हमारे साथी 
बस गये । फिर तो खाने-पीमेकी चिन्ता ही जाती रही; किन्तु: साथ ही 
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यात्राके आनन्दस भी हम वंचित हो गये । १३ अप्रेंडकी रातको तो सामने 
वर्षाकी फुहार अितनी जोरस आओ कि हमारे कपछे भींग गये । काइयप 
चाहते थे, कि खुली जगह बन्द कर दी जाय; किन्तु दूर रहनेवाले सज्जनका 
आग्रह था कि हवा रुक जानेसे उन्हें गर्मी छूयने छगेगी। काइयपको आस 
बकक्‍त खूब ज्वर था । खैर कुछ देर बाद वर्षा बन्द हों भजी । 

१४ अप्रेछको सवेरे ही जहाज पेनाझू जा पहुँचा । डाक्टरने पेनाझके 
सभी यात्रियोंको कोराटीन (सिर्फ टीमके मकान होनेसे पंजाबी भाभियोंने 
क्वैरन्टाजिन की यही नाम दे रखा है) भेज दिया। हम लोग ओक 
नावपर लद-लदाकर कोराटीनवालछे टापुकी ओर चले, जो बन्बरगाहसे 
पाँच मीछूपर है। पहले हमारे कपतोंकों भापमें दे दिया गया | फिर 
कृतारमें खक्छा करके सबके चेचकका टीका' छूगाया गया, और . बादमें 
दवा मिले हुओ गर्म पानीसे बहुलाकर सबको निकाला गया। जैसा करनेमें 
तकलीफ तो होती है। पर हमारे साथके बहुतेरे यात्रियोंके समात गन्दे . 
कपद्दवोंको छेकर चलनेवालोंके लिये और किया ही क्या जा सकता है ? 
सारे समाजके स्वास्थ्यकें लिये कुछ आदम्मियोंकी असुविधापर कैसे ध्यान 
दिया जा सकता है ? आन बातोंसे छुट्टी पाकर हम लोगोंकों कोरादीनवाले 
घरमें जगह मिली । तब तक ११ बज चुके थे। साथी लोग कह रहे थे 
कि अभी तीन दिन तक कोराटीव ही में रहना होगा। पता छूगानेपर 
भालूम हुआ, यहाँ टेलीफोन है । ज्ञानोदय असोसियेशनकी सबछकपर ओक 
पंजाबी सरदार साहवकी दूकानका पता डायरेक्टरीसे मालूम हुआ । 
ज्ञानोदयवालोंकों अपनी मुसीवतकी ख़बर देनेंके लिये फोन किया । 

तीन दिन तक यात्रियोंकों जिस कोराटीनमें रखा जाता है, और 
तीनों दिल मेहमानोंकी खातिर सरकारकी ओरसे होती है। आदा-दाल 
सभी चीज़ें मुपत्त मिलती हैं। फोन करके हम लोग आकर मन मारके 
 बैंठ रहे । काइग्रपकी यद्यपि हमसे अधिक ज्बर था, तो भी देखां कि 


२८ जापान 





[ुतः हुआारे 
काइयप अुन आदमियोंमें हैं, जिन्हें पता हो नहीं होता कि भलका सरबोच 
पेटमें है, या जीमकी जकछमें | अपने 'रामने तो ज्यर्भे भागपर ५० घंटे- 
का अपवास करना विद्रचय किया था, जो अब रामाप्त ही चुका था । 

बारह बजे हम छोट-गोट कर रहे थे कि सिंगाहीनें आवार कहा 
“आपके दोह््त छोग आ गये; चलिये, आप छोगोंकोीं जाता होगा। 
बात-की-बात ही में हमारा सामान बेब गया, और हम घाटपर खक्क जैक 
स्वच्छ सुन्दर अगिनबोंटपर जा पहुँवे | भिक्ष गुणरत्न और कुछ चीनी 
बौद्ध सज्जनोंने स्वागत किया । वे छोग समझ रहे थे कि हम लोग द्वितीय 
श्रेणीके यात्री होंगे । जब उन्होंने हमें जहाजरों अुतरते न देखा, तो तलाश 
शुरू हुईं, और मालूम' हुआ कि हम कोराटीन भेज दिये गये । फिए आज 
रविवार था, डावटरके घरपर दौछ-घष हुओ, ओर अून छोगोंकों स्चेरेसी 
अब तक इसी तरह्ृदमें पत्रा रहना पढा। यदि हमने रंगनसे भेजी सिट्ठीगें 
डेकूसे आनेका जिक्र कर दिया होता, तो ने हमें कोरादीमर्ग ही जाना 
पत्ता, ने मित्रोंकों ही तरहूंद अुठाना पकता। 

हमारे ठहरनेका प्रबन्ध पेनाऋदबुद्धिस्ट-असोसियेशनगें किया गया 
था । यह यहाँकी ओक बढी धमाढ्स संस्था है। जिसका सब्दिश बहुत #ी 
सुन्दर, अत्यन्त स्वच्छ तथा कलापूर्ण है। भीतर घुसे ही वित प्रसत्त 
हो जाता है । भिक्षुऔंके रहनेके लिये भी बढ्ले युल्दट कमरे हैं। मितसे 
कण्टके बाद जितने स्थागतरों सारी तकछीफे भूछ गज । ५६ भंदे बाद 
थोअुसे दूधसे' अपवास तोछा । 
... पेनाहझ प्रायः डेढ़े सी बर्गमीलका ओेक द्वीप हे। हीपसे पहाक्र भी है 
और मैदान भी; किन्तु है बक्ा ही हरा-धरा और जिसीलिये बहुत 
सुन्दर हैं। पेताकझ, मककका और सिंगापुर--जिन्‍्हीं तीमोंको मिलाकर सोड . 
सेटल्मेन्ट्स कहा जाता है | भाषाकी दृष्टिसे वे मेले (मलाया) देशके अंग 
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हैं। मेले देशका बाक़ी भाग राजाओं या सुल्तानोंका है जिनर्म कछ रियाससें 
संघवद्ध हैं, लिन्‍्हें फेडरेटेड मेडे-स्टेट्स कहते हैं। जोहोर जैसी कुछ रिया- 
सतें संवबद्ध नहीं है, जिन्हें अनू-फोडरेटेड स्टेट्स कहते हैं। स्ट्रेट सेट- 
होल्ट्सका गवर्नर ही फेड्रेटेड स्टेट्यका हाभी-कमिइनर है, और वही 
बाक़ी रिथासतोंका भी अन्तिम अधिकारी है। 
पेनाहू यद्यपि भेले या मलायु देशमें है, पर यहाँकी बस्तीमें अधिक 
पंख्या चीतियोंकी है। दूसरा नम्बर शायद मारतीयोंका होगा। मेले 
गीग बहुत कम दिखाओ पढते हैं। वर्मी छोगोंकी भाँति मेले भी कम 
मेहनती तथा आरामपसन्द हैं। आजके कमाये हये पैसेको कलके लिये 
रख छोक़ना हराम समझतें हैं। इसीलिये अपने ही देशमें वे मितने अपरि- 
चित हो गये हैं। मेले देशमें रुपयेके लछेत-देनसें मदरासी चेट्टी पहले नम्बर 
पर आते हैं, छेकिन प्रायः सारा व्यापार चीनी छोगोंके हाथमें है । यह 
तीची देक्षिणी चीनके अमोक्षि-प्रान्तस आये हुये हैं । अिनकी भाषा होकि- 
यन्‌ कही जाती है। चीनके सभी छोगोंमें अमोजि-निवासी बौद्धवर्ममें 
अधिक अनुराग रखते हैं । जितमें धार्मिक जाग्रति हो गशओी है, और परि- 
णाम-स्वरूप जगह-जगह वुद्धिस्ट असोस्तियेशन तथा मसन्बिर स्थापित 
होते जा रहे है | भार्मिक कामोंगें धन देनेंके लिये भी ये तैयार 
किस्तु-सुशिक्षित अपदेशकों का आुनमें बंक्रा अक्षाव है | थे लोग बहुत 
खर्चे करके चीनसे अपदेशक मंगाते हैं, पर वे ओक तो बसे शिक्षित नहीं 
होते, और दूसरे अकआब बर्ष ही में लोठ जाते हैं। शिन चीनी बौद्धोंमें 
रहते हुये मुझे बारबार खयाल जाता था, क्या भारत जिन्हें अपदेशक 
नहीं. दे सकता ! जिस भारतने, इस बहत्तर भारतकों, बनासा, असका 
कुछ कर्तव्य तो जरूर है । 
' गैछेका थह सारा प्रदेश पहले संथाम राज्यमें था, जिससे जिसे अंग- 
: रेज्ञोने. लिया, अिस्तीलिये यहाँ स्थामी बौद्ध-मन्दिर मिलते हें । आजकल 
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तो स्थागकी क्रान्तिके कारण बहुतसे राजवंशीस तथा दूसरे प्रभावशाली 
स्यामी जअिवर ही चले आये हैं । कुछ स्यथामी मन्दिरों और अुनके भिक्ष- 
ओंको देखा । बही बगकि भिक्षुओं-जैसी हालत है । मन्दिर वसा हैं, गैसा 
कमानेकी दुकानें हैं, और वह तो सभी वर्मोमें हैं। ओक मन्विस्के भिक्षु- 
ओंनें आपसमें झगक्रा कर लिया है, जिसके कारण सरकारको मन्दिरकी 
सम्पत्तिकों सॉमालना पढ़ा हैं 
जिस यात्रामें भिक्षु जगदीश काश्यपय भी मेरे साथ जापान जाना 
चाहते थे, किन्तु अुन्हें पासपोर्ट व मिल सका। फलत: काश्यपकों यहीं 
छोक्कर आगे चलनेका निश्चय करना पछा। काश्यप जापान जाकर 
चीनी साहित्यका अध्ययन करना चाहते थे, यहाँके छोगोंने भी वैसा 
प्रबन्ध कर देनेके लिये कहा है। १७ तारीखकों महायान-द्रीवग्रानपर 
मेंने अक व्यास्याव दिया, और पेनाझस विदाओ गिल गण । 
पेनाडइकी खाली पारकर प्राओ नामक स्टेशन हैं। १८ अग्नेकों 
सबेरे कुछ भित्र रेल तक छोक्रनेके छिए जआाये। रेट ५ बजे 
मिली । पेनाझसे सिंगापुरका सेकेण्ड क्झासका किराया १५ डाहरसे कुछ 
आपर (प्राय: २२ रू०) है । १७ घंटेके रास्तेके लिये मह भाक्का अधिक 
हीं है । यहाँ तीसरे और दूसरे दर्जके किशमेमें दूबे दी का फरके है, 
आअिसीछिए दूसरे दर्जमें भी यात्री बहुत होते हैं । भारतीय रेछे' भी' 
ड्योढ़े दर्जजो हटाकर असा ही' कर सकती हैं। किन्तु भारतमें तो 
मालूम होता हैँ कि आद्मियोंकी आने ने ढेसा दर्शोके क्ायम करनेका 
खास मतलब है। यहाँ रेलके डब्ये गंरोपीय रेछोंकी गफाओं आदिके 
आदरश्शपर बनाये गये हैं। द्रेनमें ही भोज॑वकी गाली है, जिसका आदमी 
फल और पीवेकी चीज़ें छेकर घूमता रहता है । ह 
दिवका समय था । मलयुकी श्यामल्न भूमिकों देखकर बहुत आनरू 
आया । कहीं सूखी भूमि देखनेकों वहीं मिछती थी । मीलों रबर, या 


(८०) 3७ आम& हैए--ेेशिकरे]+-है 
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नारियलके बगीचे चले गये थे। कहीं-कहीं टीनकी खानोंकी खदाओ दीख 
पक्धती थी। टीनसको विकालनेमें भी सोनेंकी ही प्रक्रियाका अनुकरण 
करना पत्ता है, अर्थात्‌ पानीसे घोकर टीनकों अछृग बारना। ठीनकी 


खानें ७५ फी-रादी अंगरेजोंके हाथमें हैं, और २० फी-संदी सीनियोकि 
हाथमें । न्‍ 

बबालालम्पोर फेंडरेटइ-मेले-स्टेट्यकी राजवानी है । हमारी गाछी 
वहाँ ६ वर्जे शामको पहुँचनेंवाली थी। बहाँग आगेके छिये दूसरी 
गाद्दी १० बजे रातकी मिलती थी। मित्रोंने बहांके बुढ्धिस्ट अंसोसियें- 
शन तथा वौद्ध स्टेशन-मास्टर--दोनोंको सूचना दे रखी थी। प्लैट- 
फामंपर छोग मौजूद थे। मेरे कपक्रोंके कारण पहचाननेमें दिककेत ने 
हुओ । मोटरसे बौद्ध-मन्दिरमें गये । चीनी और सिंहाली--दौनोंका 
सम्मिलित मन्दिर है। लंकाके तीन भिक्षु आअुसमें रहते हैं, जिनमें ज्येष्ठ 
भिक्षु अधिक संस्कृत हैं तथा काममें लगत भी रखते हैं। अुस दिन 
पूर्णिमाका दिन था, मन्दिरके भीतर-बाहर श्रद्धालुओंने बहुतरी दीपक 
जला रखे थे । मुझसे मी कुछ आपदेश करनेके लिये कहा गया । जो 
आया, सो कह दिया । 


) 








थी चेतसिंह जायसवाल (श्रद्धेय काशीप्रसाद जायसबालके ज्येप्ठ 
पुत्र) मेले हीमें बैरिस्टरी करते हैं । अुनका केन्द्र मझक्‍्कामें है । अनगी 
मिलनेकी बढछी जिच्छा थी; किन्तु अुसके लिये प्रधान छाजिन छोक् कर 
दूर जाना पत्ता | जिधर ज्वर और निर्वजतासे हिम्मत भी ढीली पक 
गओऔ थी । पेनाझसे दो-तीन चिट्टियाँ छोक दी थीं, और ट्रेनका पता देकर 
मिलनेकों लिख द्विया था। में समझ रहा था, मुकदमेमें कहीं फंसे 
होंगे। आनेकी फुर्सत कहाँ मिलेगी । चित्त बढा ही जआनन्दित हुआ, 
जब' आठ बजे देखा कि वे पहुँच गये । रास्तेमें अनकी मोटर ख़राब हो 
गऔ थी । अंक बार तो उन्हें आशा भी छोक देनी पक्की थी। श्री 
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चेतसिंहसे मलायाके बारेंमें बहुत बातचीत होती रही । अपने पिताकी 
भाँति ही चेतसिंहजी भी वे विद्याव्यग्मननी हैं। सांस्कृतिक कार्योक्ी 
ओर अनमें काफी छगन है | जैसे आदमियोंके भारतसे बाहर रहनेंपर 
भारतकों छाभ ही होगा । 

बवाछालम्पोरसे हमें रात-भर चलना था, मिसलिये सोनेको गाछीका 
प्रबन्ध किया गया था। सारी ट्रेन ही गद्धा-नकिया लगाकर सोनेबालोंके 
लिए तैसार कर दी गभी थी । कुछ दूर तक चेतसिंहजीका साथ रहा, 
फिर आुसके बाद सो गये । सवेरे अजाछा होते वक्‍त देखा, हमारी 
देन जोहोर पार कर रही है। सिंगापुरकी खाछीपर पुछ बँध गया है, 
भअिसलिये रेछ सिंगापुर तक पहुँच जाती है । ६ बजे सवेरे सिंगापुर 
पहुँचे | यहाँ भी स्टेशनपर सिंगापुर बुद्धिस्ट असोसियेशन और भिन्ट- 
नेहनल्‌ बुद्धिग्ट जेसोंसियेशनके सभापति और मंत्री आ गये थे । 

सिंगापुर बहुत बक्क़ा शहर है । इसके बक्के-बढे आलीशान मकान 
और चौकी स्वच्छ सत्शकें यूरोपके नगरोंकी याद विलाती हूँ। यहाँ 
भी चीनी जनता बहुत अधिक दीख पढ़ती है। भारतीय भी बहुत 
काफ़ी हैं; किन्तु थे अधिकतर दरवात, पुलिसमैन था दूध ब्रेबनेका 
काम करते हैं । 

दित तो हमने अँसे ही बिताया। शामकों शहर देखने निकछे । 
ओेक स्यामी बौद्ध-मन्दिर देखा। भद्दी मूर्तियाँ बनानेमें ये छोग भी 
उस्ताद हैं। फिर ओक सुनसान रास्तेसे चीनी बौद्ध-मन्दिर देखते 
गये । भच्दिर विशाल और कलापूर्ण है। यद्यपि अुसमें अुतवी सफाओी 
नहीं हैं, और आजकछ अदास-सा है, तो भी किसी समय बहुत धंन खर्च 
करके अुसे बताया गया था | 

70 इंप्रोगणो शरण जहाज अन्यो-मारू आतेवाला' था, इसलिएं 
98/- 2 70857 “त्राका सारा अबस्धे करता था । हमको डरा 





अहरको ओक सक्वक्त (पु० २३) 
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दिया गया था कि पासपोर्टकी देखा-देखीमें यहाँ काफ़ी देर होती है । 
अुस दिन शनिवारकों ओस्टरकी छुट्टी थी, तो भी ओेक छोटा आफिस 
खूला मिला । पूछनेपर मालूप हुआ, ब्रिटिश पासपोर्टके लिये लिखने- 
पढ़नेकी! कोओ आवश्यकता नहीं । जहाजकी कम्पनी निष्पोन यूसेन' कैशा 
(४४६) के दफ़्तरमें गगे, पाँच-सात मिनटमें ही ठिकट मिल गया । 
सिंगापुरसे कोबे ( जापान )का हितीय श्रेणीका किशाया ११ पौंड है । 
धर्मोपदेशक होनेके कारण मुझे १० फ़ीसैकछ्लेकी रियायत मिली, जिस लिये 
कुल १३२] झपये देने पड़े । कम्प्तीवालोने कहा--अन्यो-मारू कछ सबेरे 
आयेगा; किन्तु सिगापुरसे रवाना होनेकी सूचना हम कल ही दे सकेंगे ।' 

सिंगापुरमें कितने ही वौद्ध-मन्दिर हैं । जिन्टर्नेद्नलू बुद्धिस्ट यूनियन 
परीस' (26४८८) नामक ओक अंगरेज़ी मासिक पत्र भी निकालती है । 
बौद्धधर्मपर कितनी ही छोटी-छोटी पृस्तिकायें भी अुसने छापी हैं, तो भी 
बौद्धोंका प्रचारकार्य नहींके बराबर हैं । किया क्या जाय, योग्य शिक्षा-प्राप्त 
क्ार्यकर्ताओंकी हर जगह कमी हैं। 


२१ अप्रेलकी दोपहरकों माठ्म हुआ कि अवच्यो-मारू आज ५ बजे 
सिंगापुर छोकेगा | २॥ बजे में भी बोरिया-वैचना बॉधकर जहाजपर 
जा पहुँचा। मेरे लिये जापानी जहाज़के सफरका यह पहला ही अनुभव 
था। फिर भी कर्मचारियोंका बर्ताव बहुत अच्छा दीख पक्का। जिस 
केबिनमें जगह मिछी, अुसमें ओके मबरासी सब्जनका पहलेदीसे' देर 
पढा' हुआ था। शाम तक सभी सेकेण्ड क्लासके यात्रियोंसे भेंट हो 
गओ । लैरह यात्रियोंमें दो जापानी, अेक आस्ट्रियन, और दस भारतीय 
थे। भारतीयोंमें पाँच मदरासी ब्राह्मण, दो बंगाली, दो बम्बभी-निवासी, 
पारसी और जेक में हिन्दी-भाषा-भाषी | 





गद्मपि अम्यो-्माझू ५ बजे चलनेवाला था; किन्तु बह. ६॥ वजेस 
पूर्व रवाना न हो सका । दूसरा काम तो दीख नहीं पकतता था। हाँ, यह 


लो 
द्त 


जापान 


देख रहे थे कि कूछेपर फेंके हुये लोहेके टुकक्ों और टीनको कतरनींकों 
बह घढ्ावढ लाद रहा है । उस वक्‍त मुझे लछंकाकी बात याद था 
'शई | वहाँ हमारे विद्यालंकार-विहारके पास ही रेलकी छाशिनकी पास- 
वाली खाभीमें कितने ही वर्षोसि हर साक् रेलके कारसानेक हजारों मत 
छोटहेके टुककें फेके जाते भे। अुसका कोओ जुपयोग होगा, यह कोजी 
जानता भी न था। अच्तर्मं न-जाने कहाँरो आस बातकी खबरे किसी 
जापानी सोदागरकों छगी, और सारा छोहा वहाँगो आठ गया। जापान 
बातुओंके सम्बन्धमें दरिद्र है--विशेषकर लोहेके बारेमें, असीलिये बह् 
जहाँ-तहाँस जिसे जमा करता है। मंचृरियामें जुसे कुछ छोहेकी खाने 
मिली हैं; किनन्‍्तू वहाँके छोह-पत्थर भुतने अच्छे नहीं हैं। जैर, शामकों 
जहाजने लंगर अुठाया, और हमने भी मय देशकों वमस्कार कहा। 


४0० ९ | 


२-जापनके रास्तेमें 
हाइू-काड 


सिंगाएुरस २० अप्रेडकी शामकों अन्यों-मारू जहाज रवाना हुआ | 
२१ अप्रेलकों तो हमें कुछ करना न था | हमारी कोठरीमें, माठम हुआ, 
श्री जी० बेंकटाचठम॒के अतिरिक्त अभ्रक मदगासी डाक्टर भी हैें। श्री 
बेकटाचलम्‌ अंगरेजीके लेखक हैं | बग्रककी कोंठरीमें दूसरे मंदरासी 
सज्जन श्रीरामस्वामी अश्यर अपनी स्त्री और कन्याक्रे साथ थरे। अय्यर 
महाशय मद्रासके सर्वेके असिस्टेन्ट डाजिरेक्टरके पदसे पेशन पाये हुए हैं । 
उनसे हमारा बहुत काम निकला। तिब्बतमें प्राप्त वादन्याथ' (आचार्य धर्म- 
कीतिक न्यायग्रन्थ) का दूसरा प्रफ आया था । जिस बार हमें असे फोटो- 
कापीसे मिलाना था, क्योंकि हमने बोलकर लिखाया था, जिससे बहुत-सी 
भुछें हो गआ थीं । २२ तारीखसे हमसे अुसमें हाथ छूगाया। बुह॒त्पदर्शक 
सीसेसे फोटो देखना, फिर दूसरे हाथसे प्रफ-संशोधन करना आसान काम 
ने था | बहुत समय लगता था, और आँखों और दिमागकों काफी परि- 
श्रम पत्ता था। अय्यर महाशयने छपी कापीको देखनेका काम के लिया। 
अिस प्रकार जिस काममें बहुत आसानी हो गओऔ। अब दो ही दिनका काम 
रह गया है। अिधर जहाज़में हमारी दिनचर्या यों रही हैः---६ बजे 
 अुठतना, दातवनके बाद स्नान करता, फिर चायरोटीका नाश्ता, जिसके बाद 
घंटे-भर कुछ मनवहलाव । आठ बजे बढ्े नाश्तेका बाजा बजता: है, हाँ, 
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घंटी नहीं । असकी जगह जापानी जहाज़ोंगें लोहेकी कछ्ियोंवला बाजा 
ही बजता हैं। अिस ताइतेकों भोजन ही समझिये | तीन-चार तरहके मांस, 
मछली, झाग-भात, फल आदि रहता है। कमजोरीके कारण २३ तारीख 
तक हमने मध्याहत-भोजन-परित्यागके नियमको छोक् रखा था । २५४ 
तारीखसे जिस बढे नाइतेंसे पूरा फायदा अुठाया जा रहा हैँ । भोजनके 
बाद बादत्याय' के प्रफ देखनेका काम होता है। छे ताक्पत्रोंको समाप्त 
करनेमें तीम घंटे छगते हैं । भिसके बाद थोढी देर मनबहलाव होता है 
और फिर बारह बजे मध्याहन-मोजनका वाजा बजता है। जिसमें सबेरेसे 
कुछ-अधिक भोजन-प्रकार होते हैं। भोजनोपरान्त दो घंटा विशामके 
बाद तीन बजे चाय पीकर “बादन्याय'में रग जाते हैं । ६ बजे शामके 
भोजनमें हमारे भाग्यमें आभिसूक्रीम ही रहता है। रातकों फिर बारह 
बजे तक लिखना-पढ़ना होता हैँ । कऊ तो रातके ढाओ बजे सोना नसीब 
हुआ। 


जब चीनी यात्रियोंने भारत-यात्रा की थीं, या जब हमारे पूर्वज 
जावा, चम्पा, चीनकी सामुद्विक यात्रा करते थे, अुस समय असमें 
कितना खतरा था। पाल और वादबानके भरोसे काम चलता था । 
दिशाके लिये तारों और सूर्यका मुँह देखना पकछता था। हवा मे रहनेपर 
भी अुस समयकी काठकी पसमुद्रतरी खूब नीचें अपर होती थी। हवा 
चलनेपर तो जानपर आफत। यदि कहीं दिशा भूछ गओ, था हवा 
प्रतिकूल हो गण, तो कितने भारी संकटका सामना था। मीठा पानी' 
ख़तम हो जानेपर पानीमें प्यासों मरता पछता था। चट्ठानसे टकराने और 
आँधीसे अुलटनेपर तो आरोहीमात्रका रामनाम सत्य होना अनिवार्य ही 
था। लेकिन आजकल ? बादबानकी आवश्यकता नहीं । हवा प्रचण्ड भी 
रहे, तो भी कोओ हज नहीं। ज्यादा-से-ज्यादा जी सिचलायेगा, समुद्के 
छचे मुस्लाफिरोंकों के होगी और अन्हें उपवास करना होगा। दिला 
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भूलनेकी गुंजामिश ही तहीं । नक्शा सामने हैं। स्थानीय काछे तथा 
ग्रीनविच जैसे किसी स्टेन्डदर्ड कालकों बतलाने बाली सच्ची घक्ियाँ मौजद 
हैं, जिनसे निदिचत्‌ स्थानकों जावा आसान है । यदि कोओ गछबछी 
हुई तो बेतारके-तारसे पूछ लिया । पानी और दूसरे सामान बहुत 
ज्यादा परिमाणमें रखे रहते हैँ। डूबनेके वबतके छिये नौकायें 
और जीवनरक्षिणी पेटिकाओं मौजूद हैं। अब खतरा तो हजारमं जेक 
हिस्सा भी नहीं रह गया | रात-दिन जिजन चल रहा है, और ११-१२ 
मील फी-घंटेकी चालसे हम अग्रसर हो रहे हैं। यहीं रोज़की विशेष 
ताजी ख़बरें रेडियोसे मिल जाती हैं। सेकेण्ड कलासमें तो नहीं, किन्तु 
फर्स्टक्लासमें शायद नाच आदिका भी सुभीता है । बिजली और पंखेसे 
अँधेरे और गर्मी दोनोंका त्रास जाता रहा है । अब आजकलकी यात्रासे 
पहलेकी यात्राओंका मुकाबला ही क्या हो सकता है ! 


और हमारी भिश्त यात्रा्में तो समुद्र प्रशान्त है। देखनेंसे मालूस 
होता है, समुद्र नहीं, कोई तलेया है । घर छातेकी टीनकी तरहकी जरा- 
ज़रा-सी लहरे हैं। पावीके धक्‍केकी अपेक्षा' तो जिजनकी गनगनाहटसे ही 
जहाज अधिक कम्पित होता है। कल तक भेक ही सा काम था । आज छे 
बजे रावेरे हमारा जहाज हाझइ-काझके बन्दरमें पहुँचा । खाछीके भीतर 
पहुँच जानेपर तो माछूम ही नहीं होता, कि हम समुद्रमें हैं । जान पढता 
है, चारों और पहाक्रोंसे घिरा ओक विशाल सरोबर है ।। सर्दी नहीं है, नहीं 
तो हम भिसे  तिव्वतका यम्‌-डोक-छो समझते | सबेरें, दसलयारह 
बजे, तक आकाशमें बादल रहा । पहाकछोंपर जब-तवब अुसकी पतली चादर 
फैल जाती थी, भिसलिओे फोटो लेनेक्नी गंजाजिश न थी । जैसे भी हाझ- 
काक अंग्रेजोंका समद्री दृर्ग है । चारों ओर क़िलेबन्दी है । फोटो छेनेको 
कही मंनाही है | सभी जगहके लिओ तो चह्ढीं, किन्तु कहाँ फोटो. छिया 
जा सकता है, असका जानता आसान नहीं । अुसका अुतना अफसोस भी 
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नहीं, क्योंकि शहरमें अच्छे-अच्छे फोटों आसानीसे मिल गओे। लोगोंकी 

छा हुआ, वो नाइतेके बाव चछा जाय ) भोजन हुआ, और ९ बजे 
मोटर-लौकापर हम किनारेकी ओर चले । हाऋ-काझमें समद्रके कम गहरे 
होनेसे जहाज किनारे तक नहीं जा सकता । हम पानीकी ओर देख रहे 
थे। जहाँ-तहाँ महासमुद्रगामी जहाज खक्े हैं; कोओ सफ़ेद है, को काछा; 
किसीका पृष्ठ अटकी तरहका हैं, किसीका हाथीकी तरहका । कहीं-कहीं 
अकाध अंग्रेजी सैनिक जहाज भी हैं, जिनका वाहरी भाग आलमोनियम्‌ 
की तरहका सफ़ेद तथा तोपोंके रखनेंके छिद्र बहुत-सी आँखोंकी तरह जान 
पत्ते हैं। बीच-बीचमें सैककों छोटी-बछी मछुओंकी नावें हैं, जिनमें काला 
कोट, पायजामा पहने चीनी मल्लाहिनें मज़ेसे पतवार चछाती दीख पतछती 
थीं । हमारी मोटर-नौकाकी भाँति और भी कितनी ही मोटर-सौकाओं 
यात्रियोंको छेकर या तो किनारेसे किसी जहाजकी ओर दौछ रही भीं 
था जहाजसे किनारेकी ओर । 


हमारे जहाजसे किनारा अंक मीलसे कम ही रहा होगा। तटपर 
दूर तक हाकछु-काझ शेहरकी विश्ञाल जिमारतें हें, जिन्हें देखनेसे जाव पत्ता 
था, कि हम यूरोपके किसी मारसेलमें पहुँच गश्षे हैं । व्यापारियोंकी वक्ी- 
बछी कोठियाँ तो आधुनिक अमेरिकन या जमंन मकांनोंके हंगपर वती 
हैं । आठ और दरा मंजिलके मकान बहतसे है । शहरके पीछे हरे-भरे 
हाक़ तथा अुनपर सीढ़ी-दर-सीढ़ी चढछी -गओ कोठियाँ अत्यन्ध सुल्दर 
मालूम होती थीं; और, अूस सवेरेके कुहरेमें तो पर्वतमालिनी हाऋ-क 
तगरी कोओ स्वप्नकी नगरी-सी प्रत्तीत होती थी। थीछी ही देरमें हम 
किनारेपर पहुँच गओ । जेटीपर हज़ारों स्त्री-पुरुषं थे। कहाँ सौ वो भी 
चीनी चेहरोंका देखना और कहाँ शहरका शहर ! तुरन्त ख्याल हुआ कि 
हम चीनमें आ गे । जेढीसे शेक सक्कक पार, करते ही हम छोग॑ डाक- 
ख़ानेमें पहुँचे । हमारे साथियोंकों चिट्ठियाँ छोकननी थीं । छोछ तो दे 


न्ध्ण 
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जहाज के डाकखानेमें भी सकते थे; विन्तु शहर-दर्शनके काममें वे भिस 
भी शामिल करना चाहते थे। टिकट मॉँगनेपर आादमीने वाहा कि 
हाआ-बाझका सिक्का छाशिओे। सराफकी दूकान बहुत टूर न थी। हमने भी 
दस येवूका वोट देकर चार डालर लछि्रे । हाझ-काझका डालर लगभग 
१॥॥४) के बराबर है । हमारे पारसी साथीके अक सम्बन्धी घाटपर ही 
मिल गे थे । हमें बारह बजे तक तीन काम करने थे--पर्वत-शिख रपर 
चढ़ना, नगरकी सैर करना और कुछ खरीद-फरोरूत करना । पहले पर्वत- 
शिखरपर चलनेकी सलाह हुओ । दूसरी सक्रक पार करके हम पर्वत-पादपर 
पहुँच गयओे । बग़छमें हाऊ-काअ-शंघाओ बैंककी नझी जअिमारतका' आूपरी 
हिस्सा बन रहा है। यह हाऋ-काझकी सबसे बढ्ली और अूंची जिमारत 
है । पहाछ॒की जछमें बहुतसे खटोले लेकर कहार बैठे थे। हमें अुनकी 
जरूरत भम॑ थी । थोढा अपर चढ़ना पता । आसपास सभी सरकारी 
अिमारतें थीं । जैक छोटे मेदानमें अंगरेज सैनिक क़वायद कर रहे थे। 
ओेक-आध घरोंको पार करके हम शिखरगामित्री द्ञामकें स्टेशनपर 
पहुँते । 

हाऊ-काझमें नीचेकी ट्राम अल्ग हैं। और यह ट्राम छोगोंकों शिश्र- 
पर ले जाती है, जो ओेक हज़ार फीटसे अधिक अँचा है। पहाछ ओकदम 
खा न होकर तिरछा हैं, भिसीलिओ मार्सेलू-सा भुठन-खटोला व बनाकर 
यह द्वराम बनाओ गण, हैं। हर दस मिचटपर द्वाम छूटती रहती हैं । द्रामकी 
छाजिनके दोनों तरफ़ बँगले और मकान हैं, जिसलिओ बीचमें चार स्टेशन 
हैं। स्टेशनका बटन दबाते ही ट्राम खकी हो जाती है; और, छोग जुतर 
कर अपने घरोंमें चले जाते हैं । स्थानीय पारसी सज्जनसे माछूम हुआ 
कि, पहाक्कके अपर यूरोपियनोंकों छोक्षकर दूसरा कोओ घर नहीं बसा 
सकता, चाहे वह कितना ही धनी क्यों न हो। सफ़ाभी और सामाजिक 
आ्रवस्थाके लिओं शायद जैसा करना पका हो ! हाँ, यह कहना भेलछ ही 
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गओ कि, हाक-काझ अंगरेज-सरकारके हाथमें है, ध्राय: सो वर्ष (१८४१ औ. ) 
से । तीस सेन्‍्ट देकर हम ट्राममें बैठे । बह अपर चलते लगी, और हम 
खिलकीसे बाहर देखने छगे। हम जितना ही अपर जा रहे थे, 
उतना ही हमारे देखनेका क्षेत्र बढ़ता जाता था। नीचेके पर्वत-भाग, वक्ष, 
वनस्पति, स्वच्छ सुन्दर सकान, फिर निचलछा तटवर्ती शहर और असके 
बाद खाढीका जरू--बहुत सुन्दर दृश्य था । तिरछे चढ़ते वबतः अपनी 
गाछीके तिरछेपनपर तो हमारा खयाल जाता न था, बल्कि हमें जात 
पत्र रहा था कि, मानों सारे मकान ही झककर सलामी दे रहे 
खालछीक॑ जलका पिछला भाग अगछेसे बहुत अपर अठा हुआ माठम 
होता था । 


शिखरपर चढ़नेमें देर न छगी । यहाँ भी आसपास सरकारी और 
मैरसरकारी जिमारतें हैं। वसलमें ही पीक्‌-होटल है । हस लोग स्टेशन 
से निकलकर कितनी ही दूर तक पगडंडीपर चले । शहर, खाढ्ली, पर्वत- 
माला और नौकाओं-जहाजंके झुंडको देखा । साथियोंने दृश्यके सौन्दर्य 
की दाद दी--,6ए९ए, ०50 एतात॑टाग्री, जिटटएटत की 
आबाज बारी-बारीसे तिकलरू रही थी। हमारे कन्बेसे केमरा छटक रहा 
था, किस्तु वहाँ सरकार और सूर्य-देवता दोनों प्रतिकूछ थे | पहाद्ी 
रीडूकी दूसरी ओर जाकर देखा, मकान कम थे; किस्तु पहाकका सौन्दर्य 
वैसा ही था। दूर, नीचे अक छोटी-सी झील थी। 

देखना खत्म हुआ | हम फिर आकर ट्रामपर बैठे । टिकट नया लेना 
पक्का । कुछ ही मिलटोंमें नीचे पहुँच गणे । फिर. सलाह हुओ, दूसरा 
नम्बर शहर देखतेका होता चाहिओे । पारसी सज्जनने बतला दिया था 
कि, सत्ताज्ीस मीलका चक्कर है, चार-प्ाढ़े-वार डालरमें छे आदमियों- 
के लायक मोटर मिल जायगी.। मोटरोंका अड्डा दूर न था। मोटरवालि- 


डरे 
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ते पहले दस डालर माँगे। हमने चार कहा । कुछ और कम किया-। 
हम आगे चल दिये। फिर पाँचपर आया, और फिर कुछ चलमेपर साढ़े 
त्तार डालर ते हुआ | पाँचों मद्रासी सज्जन और मैं--सत्र छे आदमी 
थे | हा्-काझमें बहुतसे सिवश्र तथा दूसरे पंजाबी पुलिस-कास्स्टेंबिल 
ओर दरवानीका काम करते हैँ | अक कान्स्टेबिलने ड्राअविरकों चीनी 
भाषामें समझा दिया। 

१० बज मोटर रवाना हुओ । अँगरेज़ी ढंगकी दूकानोंकों छोक़ हम 
चीनी महल्लेगें घुमे। यहाँ भी मकान चौमहफे-पंचमहले थे; किन्तु 
भिन्न-भिन्न प्रकारके साशिनबोडॉकी छटा अछूग ही थी । साजिनबोड्ड कोहे- 
छककीके तो थे ही; किन्तु अुनसे कहीं अधिक लम्बे लटकवेबाले साअन- 
बोर्ड थ। वे दस-दस पद्दह-पच्धह हाथ लम्बे छूटक रहे थे। अुनमें कोओ 
कपकछेपर था, और कोभी ढालोंकी माछा जैसा माछूम होता था। जैसा 
प्रतीत होता था कि सारा शहर किसी महान्‌ ओ॒त्सवके लिओे ध्वजा-पताकाओं- 
से अलक़ृत किया गया है | सक्रकपर सैकढ्ों आदमी चल रहे थे । छोटे 
परोंवाली स्त्रियोंकीं हमने बहुत खोजा; किन्तु बसी कोभी दीख नहीं 
पढ्ी । हाँ, अँगरेज स्त्रियोंके ढंगपर बाल कठाये ढंम्बे चोगे तथा हाफ्‌- 
पैन्ट पहने बहुत-सी त्रीनी स्त्रियाँ जा रही थीं। ये नऔ रोशनीकी स्त्रियाँ 
थीं । पुरानी श्थियोंगें बाल, नहीं कटाओं हैं । श्रमजीविनी स्त्रियोंके स्रिर 
पर या तो बाँसकी टोकरी जैसा हैट था, था जालीदार गोल ठोकरी 
जैसा कपक्ेका हैट। हाझ-काड्खी ग्रक्रकें बहुत सुच्दर हैं। शहरसे बाहर- 
की ओर आते ही हाअ-काझ विश्वविद्यालय और अुसके कालेज दिखाओ 
पक्के । जेक कंकरीटकी सफेद विशाल शभिमारत, दिखाओ दी | भ्रम हुआ, 
किसी व्यापारीकी कोठी होगी; किस्तु नहीं, यह 'रोमत कैथोलिक भीसाओी 
पादरियोंका मिंडस्टिअक स्कूल है। दर्जी-वछास हमने सत्धकपरसे ही 
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देखा। रास्तेगें ओर भी कितने ही औसाओशियोंके स्कूछ, कालेज, कास्वेन्ट 
अित्यादि मिले । सब्धककी ओक ओर ओक विस्तृत क़ब्रगाह मिली, आर 
अपरकी ओर दूसरी ओीसाओ क्रत्रगाह दिखाओ पक्री । 

हाआ-काझमें औसाओ मिशनोंका बहुत काम है। आन्होंने चीनमें 
लाखों भीसाओं बनाओं हैं । यह देखकर स्मारक हुआ--किगी समय 
हमारे सैकछों भारतीय विद्वान्‌ यहीं धर्म-प्रचारके लिये आगे थे | अच्होंने 
भारतके लिओ ओक विद्ञाक् धामिक साम्राज्य क्रायम किया था। पश्चिमी 
हिस्से तो कभीके अुसके हाथसे निकल गओे; किम्तु अब जिस पूर्वी 
हिस्सेमें भी असी अवस्था ! यूरोप---जक्रवादका अड्जा--तों धर्मकें लिखे 
अितना करें तथा अपनी संस्कृति और प्रभावका जितना विस्तार करे 
और भारतकी अजित कीति दिव-पर-दिन क्षीण होती जाय | भाग्तक 
अच्छे दिनोंकी यह निशानी क्या लुप्त हो जायगी ? क्या भारतके बाम- 
का गुणगान पूर्वी जेसियासे भी वैसे ही छुप्त ही जायगा, जेरे अफ़ग्ना- 
निस्तान और तुकिस्तानसे ? मालूम हुआ, शिधर चीनके बौद्धोर्मे भी 
जाग्मतिके छक्षण अुदय हो रहे हैं; लेकिन सिर्फ़ धर और श्रद्धा ही काफी 
नहीं है । संगठत और योग्य कार्यकर्ता कहाँसे आजे ? क्‍या भारत असे 
दोनचार दर्जन नौजवानोंकों दे सकता है, जो अपने पूर्वज धर्म 
प्रचारकोंकी भाँति आकर यहाँकी भापा सीखें और यहीं बस जाने ? 
किसी भी द्प्ट्सि देखनेसे भारतके लिखे यह कार्य कम' झाशदायक 
ने होगा । ह 

जिस पहाछकी जकमें शहर है, अुमकी परिक्रमार्मे बेहुतन्सी 
बस्तियाँ हैं। कहीं बाज़ार है, कहीं मछओंकी नावोंके गाँव है, कहीं 
फर्छोके बगीचें हैं और कहीं तरकारियोंके खेल) सब्जी और तर- 


 कारी पैदा करतेके बारेसें चीनी जाति शायद अपना यानी नहीं 
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रखती । रास्तेमं हमें बह तालाब भी मिला, जिसका पानी सारा हा 
काझ शहर पीता है। 

दूर और नजदीककी फौजी मोर्चावन्दी, होटल, विनोदशाला और 
आपाद शिखर पर्वेंतकी हरीतिमा देखते साढ़े ग्यारह बजे हम फिर असी 
स्थानपर पहुँच गण । साथियोंकों जो चीजें ख़रीदनी थीं, वे अस्होंने खरीद 
लीं, और हम छोग फ़िर प्राटपर आ पहुँच । मोटर-नौकाके छिजओ थोक़ा 
जिन्तजार करना पका; अन्तमें हम मध्याहम-भोजनके समयपर अस्योमारू- 
पर आ गओ। 

कल रातको ढाओी बजा दिया था, अिसलिओे भोजनके थाद सो गये । 
अठे तो देखा, तीन बज रहा है, और हमारा जहाज खाछी छोक समुद्रमें 


जा श्डाई 


+ हाझ-काइ दीप दक्षिणी चीनके कक्‍्यानू-सुछ-परन्लक्ते वक्षिणसें 
(अक्षांश २२.२९” और वेशान्तर ११३?) है। सत्‌ १८४१ में थह 
अँगरेजोंके अधिकारभें आया। यहू १० भील लम्बा और २॥ से ५ 
भील तक चौह्का है । --लेखक 


४ -जापानके शस्तेमें 


शाडइ-बाश्री 


अभ्योमारः 
काएजडप 

रट अप्रेडकों अुठकर केबिनके छिद्से देखा। आसमानमें कुहरा 
छाया हुआ था । कहाँ सका महीना और कहाँ कुहरा ! प्राय: दिस 
भर कुहरा ही रहा । जहाज हर दस-दसा मिनटपर झअरशालिओे भौपु 
बजाता' था कि, अँबेरेसे आकर कोओ जहाज टकरा ने जाय। आवाज 
अच्छी नहीं मालूम होती थी। मालछूम होता थभ्रा, जंगलमें कौओ' भैंस 
अकेली पत्क गओऔ है, और चिल्ला रही है। 

२९ तारीखकों दोपहरकी हम २६" अक्षांशमें जा रहे थे, अर्थात्‌ 
प्राय: बनारसके बराबरके। अुस वबतः बनारसमें कंसी गर्मी पकती होगी, 
दोपहरको घरसे बाहर तिकलना किलना' मुश्किल होता होगा, यह तो 
वहाँके रहनेवाले ही जानते होंगे। यहाँ दोपहरकों भी टेम्परेबर सिर्फ 
६३ डिग्री था | मालूम होता था, गर्मीका मौसिम है ही नहीं । मुझे तो 
रह-रहकर भ्रम हो जाता था कि, हम दक्षिणी गोछाह्धके २६" अक्षांशमे 
तो नहीं जा रहे हैं। ह । 

३० तारीखकों सर्दी और अधिक बढ़ गओ। डेकपर जानेपर 
मालूम होता था, हम बत्तारसके माघ-पुसमें हैं । आज १२ बजे 


३ 


प्र 
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हमारा जहाज याकू-सी महानद और सांगरके संगमपर पहुँता । याड-पीकी 
महाजल-राशिने समुद्रके जलकों अपना रंग दे रक्‍खा है। आज 
हमें रास्तेमें बहुत-से द्वीप मिले । सभी थे पहाली । दाहनी ओरके 
द्ीपकी खाल्लीमें सेकक्ों मछआ नौकाओं थीं। बाओं ओर दूर, पीछे 
ओर हटकर, समुद्वमें जेक पहाकछ दिखाओ पत्र रहा था। हमारे आस्ट्रियन 
साथी हर हन्कल्‌ बतला रहे थे कि, वह रमणीय दीप बौद्ध-मठोंम भरा 
हैँ और असका नाम 'पोतों हैं। ल्हासामें भी मेने सुनाथा कि 
चीनमें भी पोतछा-वामका ओक द्वीप है, जिसपर बहुतसे मठ और 
मन्दिर हैं और जो बहुत हरा-भरा हैं। शायद वह यही पोतो-द्वीप 
होगा। 

पाती सभी जगह अक-सा न था । कहीं अथला पानी न आ जाय 
और जहाज वहीं फँस जाय, अिसलिओे अन्योमारू देर तक मार्गदर्शक 
स्टीमरकी प्रतीक्षा करता रहा। कुछ दूर तक याक्-सीमें चलमेके 
बाद वह बाओं ओरसे आरनेवाली बाहू-पु नदीमें सुक्ा । बह नंदी 
छोटी है | शाहू-घाओ जिसी नदीके तटपर बसा हुआ है। यद्यपि जहाज 
अँधेरा होते ही शाक-घाओ पहुँच गया था, तो भी आस बकत हम वया 
देखते ? और फिर यह चीन हैं । शाऋ-घाणीके विदेशी अधिकृत 
भागसे भी तो डाकू आदमियोंकों पकक् ले जाते हैं । हमारा प्रफ देखना 
समाप्त हो गया था ।. हमने अुसके और यात्राके प्रथम खंडका पार्सछ 
बना लिया। निद्ठियाँ भी तैयार कर रबखीं । 


१ छी' मथीकोी बक्वा-नाइता साढ़े सात बजे मिल गया। श्षेन्‌० 
बाओ० के० जापानकी सबसे बढी. जहाजी कम्पनी है ! जिसके 
जहाज सातों समुद्रोंमें बराबर घूमा करते हैं। यहाँ शाह-बाजीर्स तदी- 
के दोनों तरफ जिसके कितने ही बढ्वे-बछे गोदाम हैं । अुस बक्‍त 
हमारा जहाज नदीके दाहिने. तटपर खा था । जिस तरफ ,भी कुछ 


ही जावान 


बस्ती हैं, किन्तु असली शहर नचदीके बायें तटपर है । यहाँ कपका 
बननेके कओ जापानी कारखाने हैं । अन्योगारू बम्बभीसे हजारों गाँटे 
रूओ छाया था। वह घव्ड-धक्व अतारी जा रही थीं। नौ बजे हमें पार 
जानेकी मोटर नौका मिली । नदी बहुत चौकी नहीं है। कलकत्तेकी 
भागी रथीसे आधी होगी । छेकिन जहाजों, अगिनयोंटों, मोटर-नौकाओं 
लथा लाबों और डोंगियोंकी भरमार हैँ । यहाँ डालर लाओन का पैसेंजर- 
जहाज खा है और वहाँ फ्रेंच सेसाजिरी मारीतीयका बिज्ञाल जहाज । 
परले पार सफेद जापानी गन्‌-बोट तोपोंसे सुसज्जित खक्के हैं। पारके 
घरोंके शिखर गगन-चुम्बन कर रहे थे। विशेषकर सायून बिल्डिंग | यह 
बीस मंजिला मकान जिस ओर पूर्वका सबसे अँचा मकान समझा जाता 
है| यह असी यहूदी सासून-लानदानका मकान है, जिसकी कितनी 
ही कपक्केकी मिलें वम्बजमें चल रही हैं। हम लोग चुंगीवाली जेटी- 
पर गगे। 

शाझह-घाओ अहर तीत भागोंमें बँटा हँ--आिन्‍्टर्नश्नऊ-कन्सेशन्‌, 
फ्रेंच-कस्सशन्‌ और बुहत्तर शाहु-बाओ । पहला भाग अँगरेज़ोंने १८४२ 
ओऔसवीमें लिया था । अुस समय शाझ-बराजी ओक छोटा-सा-प्राम था । 
पीछे फ्रांसवालों और अमेरिकनों तथा दूसरी जातियोंको भी हिस्से मिल्े। 
बादमें फ्रांसवालोंको छोकछ बाकीने अपने हिस्से अकरमं कर दिओे और 
असका “जिन्टर्नेश्वछ-कन्सेशन” नाम रबखा। तो भी अिस भागपर मशँगरेजों- 
का ही सबसे अभिक प्रभाव है। जिसका जेक्र प्रमाण यह है कि हाऋ-काझछ 
की तरह यहाँ भी सब्ठकोंके चौराहोंपर सिबख कान्स्टेबुल ही रास्तेकी 
व्यवस्था करते हैं। बृह्त्तर शाकह-बाजी खास बजीनी नगर है। सन 

०३२ में जापानकी तोपोंने यहीं प्रलयकाण्ड मचाया था । 

हमारे सामसेकी सब्ठकपर सैकक्ोों मोटर और रिक्शा खकों थे। 

बैजनाथके पंचेंकी भाँति अन्होंने हमें घेर लिया। जेक टैक्सीवाल। सतीम 
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डालर घंटेके हिसावसे शहर दिखलानेवों छिओं तैयार था। ओेक डालर 
॥ज कल प्रायः अठारह आचनेका हैं | छेकिन हमें पहले डाकखानेंसे 
निपटना था । पासमें ही नार्थ-चाशिना-डेछी न्यूज़'की विशाछ जअिमारत 
थी । हाकू-काझूके बाद समाचार पत्र पढ़नेको नहीं मिला था और चीसके 
सम्बन्धमें कुछ साहित्य भी लेना था; जिसछिओे हम पहले वहाँ गओ । 
जिसका साप्ताहिक 'नार्थ-वा शिना-हे रल्डके नामसे निकलता है। दो संख्याओं 
साप्ताहिक और अक दैनिक की लीं। चीन संबंधी कोओ अच्छा साहित्य 
नहीं मिला। रास्तेमें जेक सरदार साहबसे बढ डाकखानेका रास्ता पूछा । 
अन्होंने बछी नम्नताके साथ बतलाया । डाकखाना दो घुमावोंके बाद था। यह 
महत्छा खास कर बढी-बक्की योरपीय कम्पनियोंका है। आलीशान मकानों- 
में चीजें खूब सजाकर रकखी गओऔ है । खैर, घृम-धामकर हम वहाँ पहुँचे । 
तीन पार्सल और हो: जिद्ठियाँ डारछीं । (हाझ-काझसे भी कोओ चिह॒ंठी' 
नहीं डाली थी) | वहीं अंक सरदार साहवसे भेंट हो गओ । अन्होंने 
३ बालर घंटेपर टेक्सी कर देने को कहा। हमने पहले समझा, शायद 
कोओ हिम्दुस्तानी ज्राअविर होगा । छेकित टेक्सीके अड्ेपर जानेपर 
मालठ्म हुआ चीनी है, और अँगरेजीके दो-अक शब्द ही जानता है। 
पासमें ही ओेवा हिन्दुस्तानी होटल था, जहाँ हमने खाना ख़ानेके 
लिभे कहला दिया । | 

दरस बजे हम शहर देखने चले । दो घंटेमें सब देख छेनेका सिहचय 
हुआ । तीस छाखकी आबादी (कलकत्ता और बम्बओ दोनों मिलाकर 
भी अतने नहीं) का शहर क्या दो घंटेमें देखा जा सकता है ? पहले 
हमारी टैब्सी वृहत्तर ग्राऊू-बाओ (चापलि)की ओर चछी। शस्तेमें 
जापानी अड्डा मिला । सैनिक मोटर (आम्मर्डकार) तोषोंके साथ तैयार. 
खबे थे । कुछ ही आगे म्यूनिसिपल बार है । भीतर जानेके लिओे कुछ 
सेंट देने पछलते हैं। भीतर गये । अधिक मैदान और कुछ वृक्ष हैं। जुस 


डर जायान 

बबत बंदूक लिये हुओ चीनी सिपाही छूकाछिपी खेंऊ रहे थे। चीनी 
सिपाहियों और अतके जनरणोंकें बारेमें बादमें कहेंगे | यहाँ जितना 
ही कहना है कि, यद्यपि देखसेंमें वे मोटे-ताज़े मारम होते थे; किन्‍्सु 


कपक्ोंके पहनावे और दौव्वनेस तो महादेव बाबाके वरातियोंगे कूछ 
ही आगे मारठम होते थे । 


थोढा ही आगे जानेपर खेत आ गये। हरे गेंहँ ऊहरा रहे थें। 
होला खानेके लिये मन हो आया था। यहाँ जहाँ-तहाँ जापानी तोपीका छंका- 
कांड दिखलाओ पक रहा था । किसी मकानकी आधी दीवार खढी हूँ 
किसीके जँँगेछे और दरवाजे टूट-फूट गभे हैं, किसीके सामनेसे देखनेस 
बहुत कम नुकसान मालूम होता है, लेकिन छत गिर गज है। ध्वस्ते 
सकानोंमें कहीं-कहीं जली छकक्ियोंका कोना भी दीबारोंसें गा दिखाओ 
दे रहा था | आगे चीनकी राष्ट्रीय सरकारकी कुछ अभिमारतें थीं। 
दूर, हरे खपरेलकी चीनी ढंगकी अक विशाल अमारत थी। हमारी टेक्सी 
वहाँ पहुँची | छत और सामनेकी दीवारें दोनों ही चीनी शिल्प-कलाके 
आधुनिक नमूने हैं । किलने ही पुछिस और फ़ौजी सिपाही दिखाओ पढछे। 
दर्शकोंको भीतर जानेको अिजाजत न थी। होनी भी नहीं चाहिओे । कहीं 
आफ़िस भी अजायबधर होते हैं ! अओक फोटो लिया और फिर लौट पढ्के । 
जिस अजछी सूभिमें राष्ट्रीय सरकार सक्ककें बनवा रही है। ओेक जगह नये 
शहरकी श्कीमका नक़शा भी देखा । बढा भारी आयोजन है। अब फिर 
हमें जले और टूटे सबगन मिलने छगे। बहुत-से मकानोंकी लोगोंने फिरसे 
बनवा लिया हैं और बहुत-से वेसे ही खक्के हैं। ओक सीमेंटकी दीवार 
वाले अचे सकानकों सूना खा देखा | माठूम होता है, मकान कुछ ही 
'समय पू्वे बनकर तैयार हुआ था। गोलछोंके जगह-जगहपर भिशान थे। 
छत जहाँ-तहाँ टूट भओ थी। जान पछता है, मालिकके पास फिरसे 
बनानेके लिओ एपया नहीं रह गया। 
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दर्द जापान 


फिर घनी बस्ती मिली, 'जिस्टर्नेश्नलू-कस्सेशन्‌में आये। यहाँ 
सिवख पुलिसर्तत भिले | मोटरों ओर शाहगीरोंके चलनेकी व्यवस्था 
करनेके लिये यहाँ धंत्रसंचालित हरी, छाछ रोशनियाँ थीं । चीनी मुह- 
स्छेमे हाऊ-काझकी भाँति विज्ञापों और साओनबोइकी रंग-विरंगी 
सजावट थी। शाहू-घाओके चीनी लोगमें विशेषकर मध्यम श्रेणीके लोगोंमें 
विगछे हुओ पाश्चात्य फैशनका खूब प्रचार है। अधिकांश स्त्रियां बाल 
कटाये मिलेगी । मक्‍्केके भूयेकी भाँति रूखे अक-ओक बीता लम्बे अुनके 
बाछ गर्दंतपर दूर तक बिखरे हुओ थे, जो बहुत ही बवीभत्स-से भारूम 
होते थे। टोपी वहीं पहनती हैं, नहीं तो शायद वे जितली बीभत्स से 
मालूम पढतीं। अपरसे पैर तक लम्बा बिना कमरबन्दका अुनका जातीय 
अँगरखा रही-सही कमीकी पूरी कर देता है । यदि किसीने बिता गोजे 
का हाफ़पेंट पहूणन लिया तो फिर पूछना ही क्या ? और अंसोंकी संख्या 
यहाँ काफी है (यद्यपि हाऋ-काझ जैसे नहीं, क्योंकि शाकु-बाओमें अभी 
काफ़ी जाआ है) जिसके विरुद्ध आप शाझ-बराजीकी जापानी स्न्रियोंकी 
देखिओ्रे (यहाँ १८,८०० जापानी बसते हैं) | अुतका सुन्दर कमर-पट्टीओों 
बेंधा किमोनों और केश्ञोंकी सज्जा बिलकुल ही दूसरे तरहकी हैं । 

पीछे हम 'फ्रेच कन्सेशन्‌' में गये । सब पास ही पास हैं । फ्रेंच और 
जिन्टर्नश्नछ-कन्पेशनों में कोओ फ़क़्े नहीं है। 


१२ बजेसे कुछ पहले ही हम हिन्दुस्तानी भोजवालयम पहुँच गये। 
पंजाबकी प्यारी माह (आुकद )की दारू, ओक तरकारी, चपाती, चावल 
और मांस तैयार था । भोजन हुआ । ओक गिलास बहीकी छस्सी पीनेकों 
मिली । भोजनालयके बारेमें पता लगा कि, अिसे कओऔ आदमी मिलकर 
चलाते थे। आपसमें झगढ्ा' हो गया। मामला अदालत जाता चाहता 
था; परन्तु हालमें हिन्दुस्तानियोंके ओंक मुक़इमेमें जजने बढ़ी कंद्ी 
टिप्पणी की थी, असलिये आपसमें समझौता करनेके लिये हिसाब-किताब 
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तैयार हो रहा है । झगक्ेसे पहले, कहते हैं, डेढ़ सौ डालर तककी रोज 
बिक्री हो जाया करती थी । हिन्द्रस्तानियोंकी संख्या शाहू-धाआओम दो 
हंज़ारसे ज्यादा है । 


छः: आदमीके भोजनपर साढ़े चार डालकर (५ रुपयेसे अधिक) खर्च 
हुओ। फिर हम छोग जहाजे-घाटकी ओर चले । चीनी चित्रोंकी आजकल 
यहाँ ओेक प्रदर्शनी हो रही थी। हमारे पास घंटा भरका समय था। साथी 
छोग चित्र देखने गये, और हम जेंटीपर जा अख़बार पढ़ने छगे | मोटर- 
नोकाके आने में अभी कुछ देर थी । 

राष्ट्रीय सरकारके प्रात जनरल चाइ-क-शकने साम्यवादियोंके 
प्रति जहांद बोल रक्‍खी हैं। आज-कछ अख़बारोंको सबसे अधिक सामग्री 
अुसीसे मिल रही है । 

१६४४ ओसवीमें (अर्थात्‌ अकबरके मरतेसे ३५ वर्ष बाद 
शाहजहाँके समकालमें) चीनमें छिन्‌ या मंचू-वंशका राज्य* स्थापित 


+चीनके अतिहासिक राजवंश जिस भअ्रकार हैं--- 


चिन्त्‌ . रुपए औ० पू०--२०६ औ० पु० 
हातू (पश्चिमी) २०६ औ० पू०--२५ औ० 
हाथ (पुर्वी ) २५ औ०---२२१ जी० 
तीन छुद राज्य... २२१ औ०--२ ६५ औ० 
सचिन (पर्िलिमी ) | २६५ औ०--३ १७ औ० 

. खिल (पूर्वी) ३१७ औ०--<२० .भी० 
उत्तर-दक्षिण-विभ्षाग । ४२० औ०--०८९ औ० 
सुई . एुट९ औ०--ई१८ औ० . 


थाड..  .- ह - ६१८ औ०--९०७- औ० | 
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हुआ । तबसे १९११ ओऔसबीतक मंचू-बंशका शासन चीनपर रहा। 
यूरोपियनोंसे बार-बार हारते तथा नओ शिक्षाके प्रचारसे चीसके नव- 
युवकोमें नज जिच्छा और नओी लहर पंदा हुओ। अन्त १९११ 
आीसवीमें मंचूदंशका अन्त करके चीचनमें प्रजालन्त्रकी स्थापना की गणी 
किन्तु साधारण जवतामें न वैसा ख़यारू था और न अतनी जागृति । अब 
प्रजातन्‍्त्रकी ओरसे या पहलेसे नियुक्त गवर्नर मनमानी करने छंगे। 
अतके लिओ चीनी प्रजातन्त्रका कोई अस्तित्व न था। प्रजाका रक्त 
चूस-चूसकर अपनी थेरी भरना तथा पल्टनोंका संग्रह करके आपसमें 
लक्कति रहना, बस जितना ही काम था। जहाँ किसीने अपने भाग्यक्री 
पलटा खाले देखा कि, वह भागकर शाइ-घाई चला आया, जहाँ घर ओर 
बैंकमें रुपयेका पहलेसे ही प्रबन्ध रहता है। डावढर सुन-यात्‌ू-रोन 
चीनी प्रजातन्त्रके जन्मदाता कहे जाते हेँ। छेकित प्रजातस्त्र स्थापित 
होनेपर उसकी बागडोर यु-आनू-शिकाओवे हाथमें चछी गण । यु-आन- 
क्षिकाआओने महायुद्धके समय अपनेकों सम्राट भी अुद्धोधित किया; किन्तु 
बह कुछ ही महीनोंमें सर गया। अुस समस सुन-सात-सेनने वक्षिणमें 


पाँच बंश १०७ औ०--९ ६० औ० 
ल्पाज ९०७ औ०-“-११२५ औ० 
ल्याय (परश्चिचमी ) ११५२ औ०--११६८ औ० 
सिर (कॉचन तातार) १११५ औ०-०-१२६० औ० 
सु ९६० औ००-११२७ औ० 
सुह (दक्षिणी ) ११२७ औ०--१श८० औ० 
युआनू (अंगोल ) १एट० औ०-+ ११६८ औ० 
पिक्क - १३६८ औ०-- १६४४ औ० 


छिम्‌ (संत) है श्दडड औ०--१९१९ औ० 


४- जीनमें ््स 
कास्टनूमें अपना पैर मज़बूत किया था। छक्राओके बाद और गुह-युद्धके 
समाप्त हो जानेपर सुन्‌-यातृ-सेन्‌ और रूसी स्ोवियट सरकारकी मैत्री 
स्थापित हो गओ । रूसी विशेषज्ञ दिल खोलकर चीनकों मदद देने छगें 
और कुछ ही समयमें सुन्‌-यात्‌-सेनके पक्ष कू-मिछ-ताछकी सेना अुत्तरकी 
ओर बढ़ने छगी । चाइ-क-शक्‌ डाक्टर सुन्‌-यात्‌-सेनके साले हैं । जिस 
रिब्तेने ऑन्हें आगे बढ़नेमें बहुत मदद दी । अन्होंने रूसी विशेषज्ञोंसे 
भी बहुत सीखा । फछत: सुन्‌-यात्‌-सेन्‌के मरनेके ब।द चाकू-कै-शक ही 
कू-मिछऋ-ताछके प्रभावशाली सेनापति हो गये । जब तक अजुन्हें जरूरत 
थी, तब तक चुप रहे। किन्तु जब देखा कि कू-मिझ-ताझ-दलमें 
साम्यवादियोंका प्रभाव बढ़ रहा है, तब अुनके ख़िलाफ़ जेहाद बोल दी । 
अकेले कास्टनमें ही बीस हजार साम्यवादी बढ़ी निर्देयतासे मारे गये। 
यदि किसी तरुणके पास साम्यवादी साहित्यका ओँंक पन्ना भी निकलछ 
आता था, तो गोबीसे अढ़ा देनेके लिओे बढ़ी काफ़ी प्रमाण समझा 
जाता था । यह वात १९२७ की है । उस समय कितने ही साभ्यवादी 
तीनके भीतरी भाग क्याऋ-सी आदियें भाग गये । वहाँ अन्होंनें धीरे 
धीरे अपना प्रभाव बढ़ाकर चीनी सोवियट सरकारकी स्थापना की । 
साझ-क-शक अुनका जानी दृध्मन था। चाऊने दो बार अुनपर हमछा 
किया; किन्तु सफलता नहीं मिली। जिस बीचमें चीनी स्ोवियटने 
अपना प्रभाव और अधिक बढ़ा लिया, तो भी असके मागमें अनेक 
बाधायें थीं । कोओ भी बंदरगाह हाथमें ता रहनेसे समुद्-दह्वरा चीनी 
साम्यवादी बाहरी देशोंसे समबन्ध स्थापित नहीं कर सकते थे। स्थल- 
मार्गशे भी अुनका रूसके साथ कोओ सम्बन्ध ने था। जिस प्रकार 
अस्व-बस्त्र तथा दूसरी मशीयें या तेल आदि आवश्यक सामम्नी वे मेगा 
नहीं सकते थे । अन्धोंने अनेक बार समृद्रतक पहुँचनेकी कोशिश की; 
किस्तु अनके. अिस काममें नातकिझ-सरकार (चीनी दाष्ट्रीय सरकार, 
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चाछ-क-शक जिसके सब्वेरावा हैं) ही नहीं, विदेशी शक्तियाँ भी बाधक 
थीं। फठत:ः विदेशी गनबोटोंके मारे अन्हें फिर पीछे हट जाना पछा । 
अस समय अिन साम्यवादियोंकों अस्त्र-शस्त्र मिलनेका एक ही रास्ता 
था; और, वह था नानकिझू-सरकारकी बागी सेनाका अुनकी ओर 
मिछ जाता और यह अक्सर हुआ भी । जआिसी प्रकार तानकिछ-सरकार- 
के पाँच हवाओं जहाज भी अुनकी और चले गये, किन्तु अक बारका भरा 
पेट्रोल सदा तो नहीं चछ सकता था; और, न टूटे-फूटे पूर्जे ही वहाँ मिल 
सकते थे। जिसलिओं वर्तमान लक्काओमें अुनका कोओ अपयोग ने हो 
सका। चाझृ-क-शकसने १५०३२ वाले जापानी आत्रमणमें तो अँसी 
चुप्पी साथी कि, अुनके होनेमें भी सच्देढ् माठूस होता था; किल्तु जाधान- 
के अपना काम ख़त्म कर लेनेपर अन्होंनें फिर साम्यवादियोंकी और 
मुँह किया । आुल्होंते पिछले अनभवोंसे भछी प्रकार जान लिया था कि, 
स्थल-सेनापर वे पूरा विश्वास' लहीं कर सकते । अिसके लिआ अन्होंगे 
भअध्यम श्रेणीके युवकोंकी हवाओं सेना तैयार की। ५०० हवाओं जहाजोंका 
बेंढा सुसज्जित कर फिर साम्यवादियोंपर हल्ला बोझ दिया गया। नाब- 
किडकी विशाल और साध्नसम्पत्त स्थल-सेना तथा आुससे अधिक 
विताशक जुसके हवाओं जहाज़ोंनें अबकी खूब तैयार होकर चढ़ाओ 
की । साम्यवादियोंने बीरताके साथ मुक़ाबिा किया; किन्तु कबंतका ! 
आख़िर जेकके बाद अंक स्थान अूनके हाथसे निककता गया। सानू- 
किछके कुछ सिपाही जिस बार भी दूसरी ओर जा मिले; किस्तु हवाओी 
जहाजोंकी सार और साम्यवादियोंकी हार अऑम्हें जुस ओर अधिक 
आअत्साहित नहीं कर सकी । चाझ-कै-शकूने पहलेके युद्धों में देख छिया था 
कि, साम्पमवादियोंकी हराकर ओक कोनेसे दूसरे कोनेगें भगा वेनेशे 
कीओ फल नहीं; क्योंकि वैसा करनेमें अेक ओर तो नानू-किल्की 
भारी-मरकम सेनाकी शर्वित क्षीण हो जाती थी; और, साम्यवादी पीछे- 
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से छोटकर आन स्थानोंकी फिर अपने दखलमें कर छेते थे। जिसलिये 
चाहने साम्यवादियोंके छोछे स्थानोंपर जगह-जगह ब्लाक-होस था फौजी 
चौकियाँ टेलीफोन और बेतारके साथ बैठानी शुरू की। यह अप्रेल 
(१९३५)का महीना, चीनी साम्यवादियोंके लिओ बहुत हानिकारक सिद्ध 
हुआ । अप्रेलके पहले संप्ताहमें चीनी सोवियटका प्रधान सेनापति चू-ते 
मारा गया। चू-ते, हो-लुझ और सू-ची-सेनू--चीनी सोवियटके ये तीन 
प्रधाव रतम्भ थे । कू-तेने जर्मनीमे शिक्षा पाओ थी और वह साम्य- 
बादियोंका सर्बप्रिय नेता था। साम्यवादी सेना कितने ही दिनोंतक 
अपने नेताके शवको लाल झंडेके साथ ओक जगहसे दूसरी जगह छेती 
फिरी ! जिसी मह्दीनेमें आन्हें कओ जगह हार खानी पक्की और कितने 
ही और नेताओं से हाथ धोना पढा। अपने आददके लिओ प्राणकी बाजी 
लगाना कितना आसान है, बिसका अुदाहरण है, जिन नेताओंमें ओेक 
साम्यवादी नेता तु-चि-लुक को बिचार बदल देतेके लिओ बहुत प्र्लोभन 
दिये गओं; किन्तु असने स्वीकार नहीं किया । फलछतः १२ अप्रेलको 
फू-बावमें अुसे फाँसी दे दी गओ । | 
जिस वक्‍त सानू-किछसरकारकी सारी झवित साम्यवादियोंका 
जल्धमूलसे विनाश करनेपर लगी हुओ हैँ । अब वस्तुतः साम्यवादियों- 
की अविक्वृत भूमि बहुत-बुछ छिन चुकी हैं और वे अधरसे अधर खदेत्े 
जा रहे हैं | सरकार अुतके साथ गोरीला युद्धके लिजे तैयार है; किन्तु 
यह काम अुतना आसान नहीं है । जिस वक्त चीनी सोवियट सेना'- 
की संख्या पचास हजार बतलाओ जाती है, जो तीन टुकल्ियोंमें बँटी 
हुआ है। आुसके ओक बढछे भागने कन्‌-सू (तिब्बत और मंगोलियाके 
बीचका चीनी प्राग्त)में तिकल जानेकी कओ बार-कोछषिश की; किन्तु 
उनका रास्ता रोक दिया गया है।  कन्‌-सूकी सीमा बाहरी संगोलियासे 
लगी हुओ है, जो सोवियट शासनमें है। वहाँ. जानेपर अुन्हें जेक तो 
ह है 2.00 ०5 
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नीनी सरकारकी सेनाओंसे अतना भय न हवाता और दूसरे आन्हे सीमा 
के पारस छालसेनाकी मददकी आशा थी। 

चाडइ-कै-शकका जिस वक्‍त चीतके धरनियों और विदेशी व्यापारियीं- 
पर बहत प्रभाव है । वे चीनके दूसरे जनरछोंकी भाँति अपने और अपने 
खानदवानके लिओ काफ़ी धन अंकत्र कर चुके हैं। जिसलिशे उन्हें अुराकी 
आतनी प्यास नहीं है । शिस वक्‍त वे चाहते हैं कि साम्यवादी चीनसे निकाल 
बाहर किये जायें और चीती राष्ट्र मज़बूत बनाया जाय) जिशीलिजं 
अन्दोंने 'लवजीवम आन्दोलन' तथा “राप्ट्रीय पू्नरचना आन्दोलन चलाये 
हैं । चाझ-क-शकके स्वभावमें गम्भीरता ओर स्थिरता कितती हैं, यह 
तो आअिसीसे सिद्ध है कि अन्होंने अपनी दूसरी शादीके छिझें औशाओी 
बनता स्वीकार किया। ग्रह कोकओ ज्यादा दिनकी बात नहीं है, सिर्फ 
अंक डेढ़ वर्षकी हैँं। और अंसी अस्थिरताके साथ स्वा4न्धिता और 
अद्ग्दशिता बहुत अधिक मात्रा्मं अुनके सहायकोंमें भी है। सही 
कारण है कि, अबत दोनों आन्दोछन तमाशा बनते जा रहे हैं । छा 
आनन्‍्दोछवके पोपक तो वस्तुतः भयंकर दरिद्रतामें पँसकर जेमीदारों-ढारा 
सताये गये चीनी किसान हैं। जब तक अुनकी आशिक अवस्थाके 
बेहतर बनानेका अुपाय वहीं होता, तब तक लाल-आन्दोलनके चौमरे 
आठ जानेकी आशा नहीं की जा सकती। चाकक-शककी शवित यदि 
जितनी प्रवछ न होती, तो सारा चीन अब तक अक हो जाता । सशस्त्र 
डकुओंकि ब्र-वढ०े व तथा स्वच्छंद सनिक गवर्भर बतछा रहे हैं कि, 
'हनोज देहली दरस्त । 


प्ञ्टीलयीह्न्स-4 


५--जापानमें प्रवेश 


तीन वर्ज मोटर-नौकासे हम जहाजपर चल्ले आये। पाँच बसें 
अुसनें समृद्रकी ओर मुह फेरा । शाकू-घाओका अक्षांश यद्यपि ३०९ के आस- 
पास हैं, तो भी अिस मजीके महीनेमें अतती सर्दी देखकर आइचर्स हों 
रहा हैं। कछसे ही कमरे गर्म रखनेवाले यन्त्र चालू कर दिय गये हैं । 
बेतारस पता छूगा कि जापानमें कओ जगह बर्फ पछी है। 

आज (४ मजी १९३५) समुद्र कुछ अधिक चंचल है | हमारा ५,५०० 
टनका 'अच्योमारू भी काफी हिल रहा हैं, जिससे कितने ही आरोही पीछित 
हैं । प्रशास्त महासागर अपने नामसे विलकुछ अुछूटा है। जितते भूकम्प 
और ज्वालामुखी दूसरी जगह कहाँ हैँ ? २१ अप्रेणकों फारपूसामें 
भयंकर भूकम्प आया, जिससे तीन हजारसे अपर आदमी मरें हैं। जाज- 
कलकी असाधारण सर्दीये छोग आश्न्षिकत हँ--कहीं और तो कुंछ 
होवेबाणा नहीं है ! 

भोजी 
हर) 

जहाजसे दो पारसी दम्पती शाह्षघाओ में अुतर गये थे, अिसलिखें 
अब हम जाट भारतीय सेकंड क्छासके यात्री थे, जिनमें पचि- भवरासी 
भाजियोंसे हाझ-काझई और शाकू-घाओंकी सैरमें, अधिक घनिष्टता, ही 
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गओ थी। अभी तोकियों पहुँचनेसे पूर्व कोवे, क्योती, नारा और ओसाका 
आदिको देखना था। साथमें रहनेसे मोटरके खर्चमें भी कमी होती . 
है और साथियोंकी टिप्पणियोंसे भी छाभ होता है; भिसलिओे दो 
मओजीकों हमने १ पौंड (१६९८ येन्‌) देकर अपना टिकट ब्रोकोह्ामा- 
का करवा लिया । आज भी समुद्र अधिक चंचल रहा । ३ मआऔके वारह 
बजे हमें जापानका तट वैसा ही मालम पढ़ा, जैसे पोर्त-राजीदसी जाकर 
अिटलीका तट दिखाओ पढछता है | भूमि पहाछी, किन्तु सर्वत्र बुक्ष और 
हरियाली हैं। पासके समुद्रमें मछओंकी बहुत-सी नाब्रें और अगिनबोट 
चल रहेथे। पूछवेपर माठम हुआ, दाहनेका तट क्यूशू (जापानके 
चार प्रधान टापुओंमें ओक) का है, और बारयेंका किसी छोटे द्वीपका। 
झअसी वक्‍त छाल काग्रज़पर छपा हुआ अगरेज़ीमें ओक नोटिस बाँटी 
गओी । आअुसमें लिखा था, मोजी और शिमोनोसाकीके तट-भाग किले 
बन्द हैं, असलिओ यहाँ फोटो लेनेकी सख्त मनाही है । हाक-काछमें भी 
अपा ही है; किन्तु मुसाफिरोंकों सजग करनेके लिओ वहाँ कोओ' नोटिस 
नहीं बॉँटी गज, सिफ़े जेटीके अक कोनेमें कुछ लिखकर रख दिया 
गया है। 

५ बजे जापानकी और अधिक भूमि दिखलाओ पकने छगी । 
बाहनें-बाययें दोनों तरफ हरे-भरे पार्वत्य देश हैं । दाहनी ओर बयशु-द्वीप 
और बाओं ओर जापानका सबसे बल्ला द्वीप होनूशू है। धर दियासलाओी- 
के घरोंदेसे और प्राय: अेकतले दिखाओ पक् रहे थे। अिन छोटी दीखती 
बस्तियोंमें भी जगह-जगह चिमतियोंसे धुँओँ निकल रहा था, जो 
बता रहा था कि, जापाव कहाँ तक अुगोगअबान हो चुका हैं। 

ईी थी, किस्तु हम दृश्य देखनेंके लिओे डेकपर डे हुओ थे । 
मुझे तो दूरते बह स्वप्नकी दुनिया या गंधबंनगर मालूम हो रहा 
था। पाँच बजे हमें मोजी (क्यूड) और शिमोनोसाकी (होनश ) 
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ते 


जहा 


आमने-सामने, किस्तु हमसे आगे दिखछाओं पके रहे थे । शिफिनो- 
साकीकी ओर कितनी ही तेलकी टंकियाँ भी थीं। जअिसी समय जहाज 
खा हो गया । 


विदेशस आलनेवाडे सभी यात्रियोंकी जब पहले डाक्टरी हों 
जाती है तब वे जापासकी भूमिपर पेर रखने पाते हें। जिसीलिशें 
जहाज खछा हुआ था। सामनेसे सफेद मोठर-नौका डाक्टरकों 
लिये आ रही थी । हम लोग धूम्रपानशालामें जमा हो गये। कुछ देर 
बाद डाक्टर भी आया। दरवाजेमें घुसते ही टोपी आअुतारकर असने 
हाथमें ले ली; और, अपरी धक्कको झुकाकर जाँघके साथ प्रायः समकोण 
बनाते हुँभे, प्रणाम किया | हम लोगोंकी ओरसे भी सिर शुकाकर 
आसका अआत्तर दिया गया। कुर्सीपर बैठकर अुसने ओक बार हमारे चेहरों 
की ओर देखा, और “हाँ” कहकर टोपी अठा, फिर असी तरह अभिवादल 
कर चल्ना गया | जहाज फिर कूगर अुझा आधा या पौन घंटा चला ओऔ 
हम मोजीके सामने आ पहुँचे। किनारेपर पाती बहुत गहरा नहीं हैं, 
जिसलछिओं हमारे 'अन्योमारूकी भाँति कितने और महासमुद्रगामी जहाज 
बीचमें ही लंगर डाऊछे खत थे। देखा कि ओक स्टीमर रेलगाढछी के माल 
ढोनेवाले डिब्बे छादे शिमोनेस्ताकीसे मोजीकी ओर के जा रहा. है। अनेक 
मोटर-नीकाओं तथा स्टीमर भी दोछ लगा रहे थे। ओक दोमहला स्टीमर 
लो कब्मीरके होसवोटकी तरह पूरा मकान-सा भारम होता था। वह 
भी शिमोम्रोसाकीसे मोजीकी ओर जा रहा था । पत्मा लगा, आर-पारके 
दोनों नगरोंके बाजियोंकों छे जाने और के आनेके लिक्रे थोछी-थोली देरपर 
यहाँ जहाज खुछा करते हैं। मोजीकी अधबादी जेक छाखसे आूपर है, 
और यहाँ बहुत-से कारखाने हैं। 


5 हा 


जहाजके खक्े हो जानेपर, पासपोर्ट देखनेवाले अफसंरोंकी नौकाओं 
आओं | पहले ही दोहरा फ़ार्मे हमसे भरवा लिया गया था । जिसमें 


हु जापान 


बल्दियत, सकूनत, जातीयता, पासपोर्ट नम्बरके साथ जापान-यात्राका 
प्रयोजन छिखवाया गया था। भोजीमें देखा जानेवाला फार्म सामने 
रखकर हर ओक आदमीसे कुछ पूछा जाता था। पासपोर्टका चित्र और 
तम्बर मिलाया जाता था। फिर यात्राके बारेमें विशेष तौरसे पूछा 
जाता था। किसी-किसीके साथ तो छोटी-सी जिरह हो जाती थी। 
हमारी बारी भी आओ । बौद्धभिक्ष्‌ और अध्ययन-प्रयोजनपर तो 
विशेष नहीं पूछा, हाँ, व्यवसाय (पेशा) के खानेमें बौद्धशिक्षुके साथ 
लेखक भी लिखा था। जिस सम्बन्ध में पूछा--''किस विषयपर पुस्तकें 
लिखी हैं ?” अआत्तर दिया--'अधिकतर बौद्धवर्मपर तथा कुछ 
यात्रा आदिपर भी/। फिर पूछा--'कितनी ?“-- प्रायः बीस?” 
पूछा-- तब तो जापानपर भी कोओ पुस्तक जरूर छिखेंगे ? 
-- हाँ, हो सकता है।” अिस प्रकार अिस पूछाणेखीरों छूट्टी 
मिली । तबतक साथी लोगोंने यह सलाह कर ली थी, कि आज 
ही रातको मोजी जाकर वहाँ से १०० मीलपर स्थित बेंप्पुके तप्स- 
कुण्डोमें सवाल करने चछा जाय। सेवाड क्लासके गुप्ता महाशय तथा डाक्टर 
सिदह्ृप्पा तो कोओ बहाना वनाकर रह गये; किन्तु अुनकी जगहपर फरट 
क्लासके दो गूजराती सज्जन मिस्टर शा और मिस्टर हजरत साथी ही 
गये । साढ़े आठ बजे रातको हम ओक अत्यन्त छोटी-रगी काठकी मोटर- 
नौकापर तटकी ओर चढे। आदमी बहुत थे । आस-पाससे गुजरते 
अगिनबोदोंके हिलोरेसे तो मालम होता था, नौका शुलूट ही जायगी। 
अक बार तो बाबीं ओरसे घतषछाता हुआ ओक स्टीभर सामने था 
भी गया, और दोनोंके टकरानेमें सिर्फ दो हाथका फर्क रह गया था। 
हमारा नाविक दाँव निकालने छगा; किन्तु अब अुसकी आवश्यकता क्या ? 
बच गये, नहीं तो कितने न तैरनेवाले तो बढ़ीं “रामगाम सत्य 
हो जाने। 
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१००“तोक्यों--जापांती 


पद . जायान 


जेंटीपर पहुँचे । कस्टम्‌के छोगोंने हमारे हेंडबेगोंकोा देखा ओर 
सिगरेटके बारेगें विदश्येप तौरशे पूछा । सिगरेट अब सभ्य दुनिसाकी 
रोजमर्रीकी आवश्यक चीज हो गओ हैं और जापानमें यह व्यवसाय 
सरकारके हाथमें है; अिधछिओयें सरकार गहीं चाहती कि अूस व्यवसाथ- 
से विदेशों फायदा आंठावें । 


अब हमारी जमातमें आठ भारतीयोंके अतिरिक्त ओक जापानी श्री 
ओयोची भी थे । गेयोची अमरीक्षासे अध्ययस समराष्तकर स्वदेश छीट 
रहे थे । वे अँगरेजी अच्छी जानते थें; जिसलिय जैसे अंक आवमभीकी 
'हमें आवश्यकता भी थी । पता छूगानेपर ज्ञात हुआ, बेष्पुकी द्वेत शत- 
में नी बजकर पचणन मिमटपर छुटती है। हम लोग रोकंड क्छासके 
मुप्ताफिरबानेमें गये। सेकंड और फर्म्ट क्छासका जेक मुसापिरखाना 
है, और थर्डका दूसरा-। थर्डमें भी बहुत-सी कुसियाँ थीं। प्छेटफार्मके 
टिकट और भिठाओियोंके बेचनेकी मशीनें थीं, और साथ ही ट्रेन छूटने 
आदिकी सूचना देनेके लिओे शब्द-प्रधारक यंत्र छगा था । फर्र्टमें भी 
बही वात थी। हैं, झिसमें कुरसियोंपरकी गहें-गदहियाँ अधिक गुलाम 
थीं । यहाँ. जनाना-मर्दाना अछा मुस्ताफिरखाना नहीं हैं| भेक ही कुर्सी 
पर स्त्री पुरुष दीनों बैठते हैं । मुसाफिर आतें-जाते रहते थे, थो भी बह़ी 
६०-७० के करोब तक ओक बार देखे -गये। पुरुष अभिकतर हँट, कोट, 
पतलतमें थे; किस्तु स्त्रियाँ। बहुधा अपनी जातीय पोशाक किमोनों पहने ' 
हुओ थीं। किमीनी, विशेषकर स्वियोंका किमोनों, बहुत ही सुद्दर पोशाक 
हैं। अुसका कछापूर्ण कमरबन्द तो हृदसे अधिक सुन्दर है। किमोनो अंकी 
तक रूम्बा ढीली बॉहोंका चोगा-सा होता है । शिसका कमरबस्द ७-८ 
अंगुल चौक्ा होता है और पीठपर अधिक सुन्दर बनानेके लिओ ओद 
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चऔदी कपकीकी परत देकर अुसे चौक्ा कर देते हैं। अधिकांद स्त्रियाँ 
रबरके चप्पल पहने थीं ओर कुछके पैरोंमें पूर्वी यक्तआन्तमें वरसात- 
के दिलोंपे शिस्तेमाल किये जानेवाले वद्धीदार सक्रार्श थे । जापानी स्थियों- 
की बालोंकी सजावटमें अब बहुत अन्तर आ गया है, तो भी दस-यारह 
वर्षकी कम अमश्नवाली छछकिपोंकों छोक्ृकर क्रिसीके बाल कहे नहीं 
हैं। अगल-बगल, आगे-ीछे तथा चाँदगर बालोंकों फैछाते हुओं जुछा 
बसानेका रबाज अब बहुत ही कम हो गया हैं । अुसकी जगह आगे छोटी- 
सी तिर्छा माँग-बनाकर पीछे काँटोंसे जूछा वाँधा जाता है। जिसमें शक 
नहीं कि, यह केश-सज्जा पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर मालूम होती है। 
सेकंड ओर फर्स्ट क्‍छाराके यात्री अपना-अपना बवस स्वयं हाथसे छटकायें 
आ रहे थे। पता छगा, जापानी छोग बाजगिरी पसन्द नहीं करते । 


5 पु 


ठ-बैठे देख रहे थे, हमारा पीछा कपछा लोगोंकी हप्टिकों अपनी 
ओर आकर्षिता कर रहा है। केकित अुसका अपाय क्या था ? हमने 
अगल-बगरूकी छोटी-छोटी दूकानें देखीं | चींजोंकी जाकर खूब सफ़ाओ- 
के साथ रखनेमें तो जापानने कमाकका ही काम किया है। आेक फल्ष 
और मिठाओकी दुकानमें देखा, नारंगी, विस्कुट तथा पत्रासों तरहकी 
मभिदाओयाँ और फलछ थे; और, सभी पते मोमी कागजके थैलक्ोंके भीतर 
थे । 


हल 


जेंटीपर हमें अक पेसेजर गाओिड (वाओं बाँह पर यही लिखा था) 
मिल गया'। अुससे टिकट आदि लेनेमें बढ़ी सहायता मिली । मोजीसे 
बेप्प्‌ू सौ मील है, भुसके छिये सेकंड क्लासका टिकट ३८६ थेन्‌ है, और 
तीसरे दरजेका १:८० येव | जाते वक्‍त सेकंड क्लाससे' चलतेंकी सलाह 
हुओ । द्वेनमें पहुँचे। जापानकी रेलवे लछाजियें औ० आजी० आरण्से 
कम और बी० ओेन्‌ ० इब्छू० आरु०से अधिक चौढी हैं। फरट, सेकेंड, धई 
तीन दर्जो हैं। थर्डसे दूना सेवांडका किराया है। सके ड्योढ़ेसे कुछ. . 


पट जापान 


अधिक फर्स्टका | थर्ड और सशेकड़में कोओ अधिक फर्क नहीं है । भड- 
में सिर्फ नीचे ही गद्दा रहता है, पीठके पीछे नहीं, सेकांडमें दोनों जगह । 
और थर्डसे सकंडें पैर फैछानेकी अधिक जगह रहती है। डब्बेसे 
बीचगे रास्ता सारी ट्रेचमें चला जाता है । जिसी राश्तेके दोनों और 
दो आदमियोंके बेठने लायक बैठकें हैं । योरपकी ट्रेनॉंका ढंग अिसरोे 
अच्छा है । वहाँ वराम्दा बगलमें होता है, जिसस बेचोंपर चार आदर्मियों- 
के बैंठनेकी जगह रहती है, और पैर फैछाकर सोने छापक जगह निकछ 
आती है । हम लोगोंकों डेढ़ बजे रात तका चलता था। सोना मुश्किल 
था। यदि किसीने सोनेकी कोशिश की तो गर्दनमें दर्द छेकर अुसे 
आअठना पक्रा। 

रास्तेमें कऔ जगह ट्रेन खक्की होती गओ । हमें दूसरे दिन आिसी' 
रास्ते दिनमें ही छौटना था; भअिसलिओ मार्गक दृश्यको देखनेंगी कौओ 
चित्ता न थी। स्टेशनोंके नाम-चीनी, काना और रोमन तीनों अक्षरोंसे 
लिखे थे । काना जापानी अक्षर आुच्चा रणके अनुसार हैँ, चीनीकी भाँति या 
हमारे हिन्दीके अंकोंकी तरह अर्द्योतक नहीं। रोमन अक्षरोंसे स्टेशनका 
नाम हमें आसानीस भालम हो जाता था । 

ठीक समसपर गाली बेप्पू पहुँची। हम छोगोंने मोजीरें ही अंक 
योकन्‌की टेलीफीन करवा दिया था । योकव्‌ जापानी ढंगके होटलकों 
कहते हूँ, जो जापानमें सभी जगह बहुतायतस मिलते हैं| यूरपीय ढंगके 
होटल सिर्फ बढ्े-बढे शहरोंसें ही मिलते हैं, और अुनका खर्चे भी 
काफी अधिक पछता है। विब्बतमें कन्सूके चीनी होटलोंके बारेगें 
सुता था--कीसे पिकके गतिमें पहुँचते ही होटछवाज़े कागजकी लालटेन 
ले पहुँच जाते हैं । यहाँ भी स्टेशनके बाहर कितने ही योकन्‌वाक्े कागज- 
की लालटेन लिये खब्ें थे। हम लोगोंकों देखते ही हमारा होटलवाला पास 
आ गया। दो टेब्रिसयाँ किरायेपर की गज और हम कुछ मिनटके रास्तेषर 
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हु 


अवस्थित अपने य्ोकनमें पहुँच गये। बेप्पुके हमारे बोकत्‌का नाम 
मिकासाया था। सीढीपर ही पतले तल्लेके चमक्रेके स्लीपर थे । हमने अपना 
बट जता खोला, और स्कीपर पहनकर अपरके तब्लेपर गये। ओक 
अपेक्षाकृत बक्के कमरेके सामने स्लीपर खोल दिया और हम छोग भीतर 
दाखिल हुआ । कमरा बहुत स्वच्छ था। असमें पतले तिनकोंकी बुनी 
सीतलपाटियाँ बिछी हुओ थीं । बीचमें अक फुट अँची, दो फूट चौढी 
तथा चार फुट लम्बी लकक्वीकी स्वच्छ चौकी रबखी थी। वहीं बगलमें 
चीनी मिट्टीकी अक बढ़ी अँगीठीमें रूकक्कीके कोयछेक्री आग जल रही 

थी । मिकासायाकी नौकर युवतियोंने आकर खूब झुककर प्रणाम करके 
बैठनेके लिओ छोटी-छोटी गहियाँ दीं। हम लोग बैठ गओे । जरा ही देरपमें 
चान्तो-य (चायका गर्म पाती) आ गया | काठकी छोटी-छोटी तदतरियोंमें 
खिलौने जैसे छोटे-छोटे प्याले रकखे गओ | काफी अर्थ दंडवत्‌ (जापानी 
नौकरानियोंका प्रणाम करीब-करीब अर्थ दंडवत्‌ होता हैं। वह 
बेठकर जमीनपर दोनों हाथों और सिरकों रख कर किया जाता है) 

के साथ प्याकोंमें चाय डाली जाती थी। अेक तश्तरीमें चीनीकी कुछ रंग- 
बिरंगी मिठाओ भी रबखी गओ । हमारे साथी चा-सो-यूकों बीमारीका काढ़ा 
समझते थे। अनमें मेयोत्री महाशयक्के अतिरिक्त हमीं अंसे थे, जो प्रसन्नता- 
से तथा ओक दो प्रशंसाके शब्दोंके साथ जापानी जाय पीते थे। वह हत्का-' 
सा चायका आअवाछा पानी था, आुसमें न दूध, ने लीनी और न नमक 
ही था। हमारे मससाराम भी बाज बवत वागी बनना चाहते थे; किन्तु हम 


पे 


तो अुनके लछक्कक्पनकों अच्छी तरहसे जानते हैं। दो-चार मीठे शब्द “ठहरो 
और प्रतीक्षा करो” कह देनेंपर मान जाते हैं। और पीछे जब अुच चीजोंका 
हफ्तोंका अभ्यास हो जाता है, तब अपने. ही अच्छी छगने लगती हैं । जिधर 
हम छोगोंके मछकोंपर नींद सौ-सो मसनका बोझ छाद॑ रही थी, अुधर होदल' 
_बालेके साथ मिस्टर मेग्रोचीकी कलके प्रोग्राम-सम्बन्धी बात ही खत्म न 
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होती थी। अन्तमें निर्णय हुआ, कल नाइताकर सात बजे दो टैविसयोंगें 
हम छोग बेप्पू तप्त-कुण्ड जायेंगे और स्नान करके वहाँसे छौटकर १ बजकर 
५५ मिनटवाली गाली पकक्ेंगे | योकसूक किरायेके बारेसें पूछनेंपर मालूम 
हुआ, खाने-रहनेके छिओे जेक आदमीका ५ यन्‌ (१ सेत*रसाढ़े बारह 
आमगा) अर्थात्‌ तीन झपया साढ़े बारह आना। हमने शमझ लिया, हम 
अमेरिकन यात्री क्मशें जा रहे हैं; फिन्मु शेक रात तो रहता था। अछग- 
अलग कमरा लेनेपर किराया और बढ़ जाता; शिसलिओअ तीन-क्षीत आवम्मि- 
योंके लिझे हमने तीन कमरे लिये । हमें तीचे बिछावेके लिओ दो रुझीदार 
गद्ढें, अपर ओढदूनेके लिओ दो सभीभरे लछिहाफ, और सिरके नीचे रखनें- 
के लिओ धानकी भूसी भरी ओेक छोटी तकिया मिली । छाओ बजेके करीब 
हम सोने पाये । ह 





सबेरे नींद सात बजे खुली । मौकरानियोंने फिर अर्थ दण्डबतू अबा की 
और वे हमारा गद्दा-तकिया रामेटकर ले गर्जी । यह अर्थ उइण्डबत्‌ बहुत 
बुरी मालूम हो रही थी । यदि दोनों ओरसे यही प्रणाम करतनेका ढंग 
सभझा जाता, ती बह दूसरी बात थी जापानने जैरो और बहुत-शी हानि- 
कारक वातें छोछ दी हैं, वैशेही चाहता तो जिसे भी छोक देता; किन्तु शामद 
अिन मिथ्याविश्वासंसि आुसके अँची श्रेणीके लोग कुछ फ्रांयदा समझते 
हैं; असछिओ अन्छोंने ज्षिस नहीं हटाया। पाखाना हिन्दुस्तानी ढंगका 
ही खुड्दीवाला था। हाँ, पेशावखानेसें योरयीय ढंग जिस्तेमाल किया 
गया था। सुंह घोनेके छिय्रे नछका और चीनीका अचछ पात्र था । 
मकान सारा छकद्वीके ढाँचिका था, जिसमें बाहरी दीवारोंको छोछकर 
बाक़ी सभी दीवारें छकछीके फ्रेमपर काराज्ञ चिषकाकर बनाओ गणओ थीं। 
ये फ्रेम बहुत हलके तथा बग़रूपें खिसकाओ थे। जापानमें बिजली गाँवों 
तकसमें पहुँच गओ है, अिसलिओ अुसका भिन्‍्तजाग सभी जगह है। कमरे 
में स्डफ़ाओ चरम सीमाको पहुँची हुओ थी; किन्तु सिर्फ़ दो तसवीरोंकों 
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छोक्ककर और कोओ सजावट न थी । बस्तुतः यह सूफ़ियाला सजावट ई 
गजब ढा रही थी । 

सवेरे ही हमारा नहा लेनेंका समय था। किन्तु हमारे गुजराती साथी- 
ने गुस्लखानेंकी जो हालत बयान की अससे हमें अपना जिरादा छोछ देता 
पता । वे कह रहे थे, रत्री-पुरुष दोनों नंगे अकही कोठरीमें नहा रहे 
है । सात बजे फिर हमारी मंडली असी कमरेमें चौकीके किनारे बैठ 
गओ । मेयोच्री और हमारे लिओे जापानी भोजन था, औरोंके लिओ पाव 
रोटी, दूध, सलाद तथा फल । हमने जहाजसे ही जापानी ढंगके भोजन- 
को अपनाना शुरू कर दिया था। यद्यपि जहाज़का सारा भोजन योरपीय 
ढंगका होता हैं, तो भी नाश्तेमें अक प्रकार जापाती भोजनका भी होता 
है । तिब्बतमें दों लकल्ियोंसे भोजन करता सीखनेमें हम फ़ेल हो गये थे; 
किन्तु अबकी चाहे जैसे हो सीखना था। जितने दिनोंमें अब हमें बह कुछ 
आ भी गया है । भोजनमें मसाछे-मिर्चका अभाव, और सभी चीज़ोंमिं 
चीनी-सी पी माहझूम होती है। खैर, मिकासायामें भात, दो तरहकी 
सरकारी, तीन तरहकी मछली, अक प्रकारका मांस, सोया (बीत्‌)का 
सिरका, कुछ चटनी और फल अच्छी तरह खाये। 

जआाठ बजें हम छोग तैयार हो गये। दस-दस सेनपर ओक बजे तक 
(पाँच घंटे) के लिग्रे दो ठैक्शियाँ की गओं | हुड भुठा दिये गये । अपने 
रामने ड्राअविर्की दाहुनी बगल अगली सं|ठ दखल की। हमारी दोतों 
टैक्सियोंमें ड्राशिवरका पहिया अग॒छी सीठकी बाजी ओर था, जैसा कि 
फ्रांस और जर्मबी आदियें होता है। छेकिन यहाँ वहाँकी भाँति बारे 
चलोकी जगह दायें चछोका नियम है। बेप्पू बस्ती बहुत भारी 
नहीं है। बस्तीके अआखिरके अगल-बगल खेतों, बाग़ों, और घरके हातों- 
में जहाँ-तड्ाँ गर्म पानीके सोते निकल रहे थे, कहीं कहीं तो सिफ़ भाफ 
ही निकल रही थी । बेप्पूमें ट्राम भी है । कुछ दूरतक ट्रामका' रास्ता 
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रहा, फिर हम समुद्रकों दाये रखते चछे । फिर समुद्र छोछ्कर अेक जगह 
रेलवे छाओिन पारकर हम बाओं ओर पहाक्की और चछे । प्राय: ५-६ 
मील चलनेपर पहली जगह कामेकाबा आझी | यहाँ कुछ गृफ़ायें भी थीं, 
बाहर कुछ स्थविर्याँ तसबीरे रकखें बेच रही थीं। दस सेन (परच पैसा) 
महसूछ देकर हम गुफाक भीतर बस | गुफाओं खांदकर बनाओ गओी हैं, 
किल्तु अुनके भीतर तरह-तरहके रंगकी गन्बक तथा दूसरे पत्थरेंकी 
बनावट है । पथवर्शिका हर अंक चीजपर लेकूचर देती जाती थी ओर 
श्रीमेथोची हमें अुस दो शब्दोंमें बताते जाने थे । कहीं सफेद गन्भक थी, 
यह हिम-स्वर्ग है। कहीं पीली--सह कांचन-स्वर्ग है। अित्यादि। बीच-बीच- 
में भगवान्‌ बुरू, अवलोकितेश्वरी, (अवछोंकितेब्बरने च्रीन जापानमें 
अपने पुरुष रूपको छोछ दिया है, अब वे करणामय ने रहकर करुणा गर्यी 
देवी हो गये है) बाबिसस्व तथा और कितने ही देवता । लौटकर हमने 
कुछ तसवीरें खरीदी, फिर आग कड़े । हमारे गास्तेम सैकक्रं रकूछी छक्ककों 
और छद्लकियोंकी पार्टी पीठपर झोलोंमें सामान लादे जा रद्टी थीं। जापानी 
लोग प्राकृतिक दृश्योंके देखनेके बढ्े प्रेमी होने हैं। जावानमें देशके भिश्च- 
भिन्न भागोंमें ओेक हज़ार, तप्तकुंड फैले हुओ हैं। हर साल दो करोक्र 
आदमी जिन चश्मोंको देखने और नहाने आते हें। बेप्पुके चंश्से सबसे 
अधिक प्रमिद्ध हैं। 

हम पहाकपर चढ़ रह थे। हमारे आस-पास कितने ही गाँव थे। 
कृपकोंके घरोंमेंसे कुछ खपकछेलसे छाये हुओ थे, और कुछ तिनकेसे' । 
भीतर देखनेकी बक्की अिच्छा थी, किन्तु आज अुसका मौका न गिछा । 
हाँ, हम देख रहे थे कि यहाकि किसान भी कामपर कॉट-पतछूनके साथ 
ही जाते हैं। लम्बा किमोनो दर असल है भी नहीं काम करतनेके बक्‍्तकी 
पोशाक । भारतमें भी काम करते वक्‍त यदि कुर्ता जाँघिया खजा जाय, सो: 
कितना अच्छा हो। दूसरे चइमे जिनोजिके हैँ । यहाँ भेक गहरा कुंड है, 
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जिश्का रंग लाल रोरी या सिदूर जैसा है। यहाँके चश्मोंके बारेमें कोगोंका 
विश्वास है कि, वे कितने ही प्रकारके रोगोंकों दूर करते हैं। 

फिर कुछ दूर अपर चलनेपर कन्नाबा मिलना । बीसों जगह संग- 
बिरंगी कीचछ खोल रही थी। कहीं हछूवा-्सा पक रहा था, कहीं 
हथेली भरके बिलकुछ अर्थ गोल बुखबुले थोढी-थोढी देरपर निकल 
रहे थे; कहीं कितने फूट नीचेसे भाफ़ निकल रही थी। पथदर्शिकाने 
सब जगह वतक्ार्ओी । जिन सभी स्थानोंगें दससे पंद्रह सेन तक हर 
यात्रीकों देना पक्कता है; किन्तु जगहोंकों खुब स्वच्छ और सजा देखकर 
पैसेके संदृपयोगसे चित्त प्रसच्च हो जाता हैं। भारतमें भी सीताकृंड, 
राजगिर, सोहता जैसे कितने ही गर्मकुृंड हैं; किन्तु वे कहाँ अितने आकर्षक 
बनाओ गये है ? यहाँ हर अंक कुंड या कुंड-समुदायके आसपास सुन्दर 
बगीचा कगा हुआ है, सस्ते जल-पानका प्रबन्ध है, फ़ोटो और पुस्तकोंकों 
दूकानें हैं, और अपरसे प्रदर्शिकाओंका हर ओक कुंडकी गहराई, अुसके 
तापमान, अुसके जितिहासपर लेक्चर हंाता है | नहानेके लिये सुन्दर जगहें 
, हैं, गहरनेके लिओ नज़दीकमें भी गोकन्‌ है 

और अपर चढ़तेपर हमारी मोटर हरियालीसे छदे ओक पहाक्ककी 
जक्रमें जा पहुंची । सारा दृश्य जादूका-सा था | पहाछकी जछमें ओअकदम 
हरे पानीका ओक बुदे था, जिसमें दो मिवटमें अंडा अुबछ जाता था । 
झिस स्थानका नाभ शिन्‌ हैं । 

अन्तमें हम हच्चीमत्‌ कुंडपर पहुँचे । यहीं हमारे स्ाथियोंकों रवान 
करना था। हमने तो नग्न-स्ताव देखकर अभी सत्र करना ही पश्मन्द 
किया। अंक योकनके वीसरे तलेपर हमें जगह मिली। वहाँसे नीचे बेप्पू 
तककी भूमि ढाछू चली गओ थी । जगह-जगह देवदार तथा दूसरे व॒क्षोंकी 
शोभा निराली थी। बीच-बीचमें किसानोंके खेत और मकान तथा क्रस्त्रे 
दिखाओ पक रहे थे | खाना खाना था । ५० सेन (छे: आते) में जैसा 


नह जापान 


और अितवया खाना भारतमें भी नहीं मिछ सकता और अआपरस 
परिचारिकाओंकी दण्डबत्‌ मूफ्तमें 


श्र 


कोने ५-प५-०३प्‌ 


नहानेके वाद 'अच्स्टिट्यूट आफ़ बलनेओ थराष्पूटिक्स! देखना 
निश्चित हुआ। बहुत हर ने था । बेप्पू-तप्तकुण्डोंस प्राय: डेढ़ भील 
अत्तर-पश्चिम साढ़े चौवीस अेकक्क भूमिसें यह चिकित्सा-संस्था स्थापित 
है। प्रबन्ध अिसका क्यश॒क्रा सरकारी विश्वविद्यालय करता हँ, और 
स्थापना सरकारकी सहायतासे हुज हैं । संस्थाका मुख्य आुद्देश बेप्पूके 
तप्तकुण्टोंका चिकित्साके लिख बेज्लानिक ढंगसे भिरतेमाल करना हूं 
संस्थाकी भूमिकें भीतर दो गरम पासनीके सोते भी हू। अंकर्में कार्बो 
निक्‌ जैसिडकी प्रधानता हैं और दूसरेमें गन्यककी। दोनोंका ताप- 
मान ६० डियग्नी सेंटीग्रेडक बराबर हैं। संस्थार्म ७० रोगियींके रहने- 
की जगह हैँ | मासिक शुल्कके अनुसार वे पहली, दूसरी, तीसरी---भिन 
तीन थेणियोंमें रखे जाते है| पहले दर्जेमं मकान और खानेका 
खर्च १३४ रुपया प्रतिमास पढता है, तीसरे दर्जमें ५२ रुपयेके क़रीब। 
कितने ही डाक्टर तथा रोगी-परिचारिकाअ' यहाँ शुश्रूपाके लिओ बरा- 
'बर तैयार रहती हैं । बहुत-रों स्नातागार यथा स्तास-स्थान बने हुआ हैं, 
जिनमें अन तप्त-स्रोत्रोंत औपघ-स्तान, कार्बोनिक अम्विडद-स्ताव, विश्युत- 
जल स्तान, बायु-बुइ्बुद स्तान आदि कितने ही प्रकारके स्ताव कराये जाते 
हैं । चिकित्सागृह नये-नये यम्त्रोंसि सुसज्जित हैं। हरपर हम छोगोंकों 
जता खुलवाकर स्छीपर दिया गया, फिर अंक डाक्हरने हमें कितने 
ही कमरोंको दिखाया । देखनेकी बहुत-सी चीजें थीं, किच्तु हमें रेलगाढी 
भी पककछनी थी, असलिओं जल्दी बिदा होकर स्टेशनकी और भाग । 
' स्टेशनपर पहुँचतेपर गाक्कीके आतेमें दस मिनट बाकी थे । 


५ - जापानसें प्रवेश दर 


ऊन, 


तीसरे दर्जकी गाद्टीमें सवार हो हम मोजीकी ओर चछे । शवक्री 
रास्तेका या जापान देशका ग्राम्य दृश्य देखनेका मौका मिछा। जगह 
जगह गाँव-क्रस्‍्वे हैं । गाँवों तकमें विजलीका प्रवन्ध है, जिसके सहारे 
छोग मोजा बुननेकी मशीनें तथा दूसरे छोटे-छोटे यंत्रोंकी छेकर चीजें 
बनाते हैं । 

आिस चीज़ोंके बेचतेका सुद्धर प्रबन्ध सरकारकी ओरसे है। क़स्बोंसें 
जगह-जगह फ्ैक्टरियाँ हें । जंगल यहाँ तेपालकी तरह जेददीसे काटे नहीं 
गये हैं। जगह-जगह बाँस, देवदार तथा दूसरे वक्षोंके वच हैं। बॉसके 
कओ जगह वग्ीचे भी लगें हुआ हैं । वाँससे जापानमें कूर्सी, सज़, टोकरी 
आदि सैकर्ों तरहकी चीजें बनती हे”; अिसलिओ जिम्ेकी ओर खास 
ध्यान रबखा जाता है। यदि जापानकी तरह भारतमें भी बिजलीका प्रचार 
हो और छोटी-छोटी मश्ीनों-द्वारा छोग चीजें तेयार करें; तो बहाँ भी 
जैसे ही कामयाबी हो स्कती है। 

जापानका प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है और गर्मका ओक तरह से 
यहाँ नाम नहीं है । अिसलिओ आदमी काम करनेमें खूब मुस्तैद रहते 
है । जापान जलवायुमें भूतछ॒काः स्वर्ग है। समय-सम्मपर आतेवाले 
भयंकर भूकमपीका होना जिसके विरुद्ध कहा जा सकता है; किन्तु 
असने तो जापानी लोगोंकों मृत्युंजय बना दिया हैं। हँसते-हँसते अिन 
लोगोंकों मृत्युका आलिगन करते देख बाहरके छोग आश्चर्म करते हैं । 

हम ५ बजेके क़रीब मोजी पहुँचे | जेटीपर थोढी देरमें मोटर-नौका 
मिली, और हम फिर जहाजपर चले आये। सादी यात्रा्में आदमी पीछे 
२० येनू या प्रायः १६ रुपये ख़र्च हुओ। 

>बॉसके करीलकी तरकारी बहुत स्थादिष्द समझी जाती है । 

प्‌ न. 


६६ जापान 


६ बजे शामको अन्योमारू चल पत्ता। दूसरे दिन चार बजे दिनको 
जहाज़ कोबे बंदरगाहके बाहर खत्ॉदा हो गया। 
यह बंदरगाह बहुत बा है। लहरोंके आधातसे बचानेके छिओ 
यहाँ पत्थरकी दीवारें बताओ गओ हैं | बक्से बढ़ा जहाज भी तट तक 
पहुँच सकता है । हम लोगोंका जहाज तूशान्‌के डंकपर जाकर छगा । 
कुछ भारतीयोंकों यहीं अुतर जाना था, अिसलिओ कोबेके कुछ भारतीय 
आन्हें छेने आये थे। वहीं थी कोतक और श्री आनन्दमोहन सहायसे भेंट 
हुओ। आनन्दमोहनजी भागलपुर (विहार) के रहनेवाले हैं। अशहयोगमें 
भेडिकल कालेजकी पढ़ाओ अन्होंने छोछी। गया-कांग्रेस (१९२२ 
ओऔ० ) के बाद वे जापान चले आये । तबसे जापानमें ही हँँ। भारतीय 
राष्ट्रीय महासभाकी जापानी शाखाके वे सभापति भी हैं; और, अपना 
बहुतसा समय राष्ट्रीय कामोंमें ही देते है । 
पासपोर्टका झगकठा समाप्त कर छेनेपर हमें आननन्‍्दमोहनजी ओक 
बौद्ध मंदिरमें ले गये। जूता अतवारकर मंदिरमें गये। जापानमें मन्दिरमें 
घुसनेसे पूर्व जूतिका अुतार देना जरूरी हैं। खूब स्वच्छ विज्ञाल हालमें 
प्मासनासीन सुन्दर बुद्ध-मूर्ति है। फ़शपर साफ़-सुथरी मलायम चटाओियाँ 
बिछी हुओ है । भगवान्‌ बुद्धके प्रति अपनी भक्ति प्रकटकर चुकनेपर हम 
ओक कमरेमें ले जाये गये । वहाँ अक-ओैक प्याला जापानी ढंगकी चाय 
दी गओ। सामनेकी दीवारपर नागरी अक्षरोंमें अमितासूस' लिखा टंगा' 
देखकर पूछा ! मालूम हुआ कि ब्रह्मदेशके भिक्षु अत्तम यहाँ रह चुके 
हैं। वह अन्हींके हाथका लिखा हैं। बहाँसे कोतक महाशयके यहाँ गये । 
हमारा जहाज कोबेमें चार दिन ठहरतेवाला था। अिसलिओे नारा, होरियोजी, 
'क्यूतो आदि स्थानोंके देख आनेका प्रोग्राम बना और ग्यारह बजे रातको 
हम फिर अपने जहाजमर छौट आये। 
| #+ क्र फल 5-4 


६-हायाजी (जापानका प्रथम बौद्धमठ) 


६ मअीको होयोंजी और नारा देखनेका प्रोग्राम बना था। श्री 
आनन्दमोहन' सहायनें अंक जापानी सज्जन श्रीयुत मुरावकों हमारा पथ 
प्रदर्शक और दृभाषिया ठीक किया था। श्रीराम स्वामी अय्यर, उनकी पत्नी 
और पुत्री, श्री वेकेटाचर्ल, डावटर दासन्ना और में तथा श्री मुराबको छेकर 
सात आदमियोंकी मंडछी हुओ | हम लछोग निश्चित समयपर १० बजे 
कोबेक प्रधान स्वेशव सेनच्रोमिया पहुँच गये। किस्तु, श्री मुरावकों पहिले 
दित खबर ने मिली थी, भिसलिये वह ग्यारह बजे पहुँचे। हमें 
सक्कक पर ओक बढा' जरहूस जाता दिखाओ पक्ा। जल्समें रंग बिरंगके 
कापोंसे सज्जित कुछ देवताओंकी (मूततिरहित) डोलियाँ थीं । 
कुछ रिकशोंमें कुछ छोग हजार वर्ष पुराने वेशमें सजकर बैठे थे। कुछ 
आदमी घोक़ोंपर भी थे। डोली ढोने वालोंमें अधिकतर तरुण थें, 
जिनमेंसे किततवोंके शरीर॒पर जाँघिया भर थी। अिनके साथ काफी 
लक्षकोंकी पछटन थी । श्री मुराव थे नहीं, और न वहाँ कोओ दूसरा 
' हमारी भाषा समझने बाछा था। फिर आंपसहीमें हमने जलुसके 

बारेमें अपना निश्चय प्रकट करता शुरू किया। किसीने कहा--मुर्देका 
जलस है, क्यों अधिकांश छोग शांत और शिष्ट वेशमें है। किसीने 
_कहा--किसी बौद्ध देवताका जलूस है, किन्तु मूत्रि क्यों नहीं। जैसे 
ही और भी कयास दौछाये गये। हाँ, किन्तु किसी ने यह ते कहा--- 


घट हे जानान 


कि यह शादीका जलस है। मारतमें होता, तो सबसे पहिले ख्याल अबर दी 
जाता । जापानमें शादीपर इतनी फज छखर्ची कहाँ हो राकती है ? भीम रावसे 
मालूम हुआ, यह शिक्तों-बर्मका जरूस था। शिल्तीधर्म मृत-पितरोंव) 
पूजाका धर्म है, अिसलिये जलूसमें शामिल यानारूढ पुरुष आन 
पितरोंका पार्ट अदा कर रहे हैं । 


१ बजे हम छोग होरोमिया स्टेशनके छिय्रे रवाना हे । 
तीसर दर्जका किराया १०४० येन्‌ देना पक्मा । जावनानमें वैसे दूसरी भी कुछ 
लाओियें विजलीसे चलती हैं, किन्तु, कोबे, ओसाका, योौकोहामा, तोक्सीं 
जैसे कितने शहरों और अनके पासके स्टेशनोंस हर तीसरे या पाँचवें 
मिनट विजलछीकी रेखे छूटा करती हैँ। हम लोग गाछीपर चढ़े । पता 
लगा, रास्ते में चार पाँच बार गाछी बदढलनी होंगी। खेर मुशब 
भहाशय साथ थे, भिसलिये अुसकी चिस्ता न थी। कुछ स्टेशवॉको पार- 
कर हम ओसाका स्टेशलपर पहुँचे । गाछी खली, ज्ञारों और हजारों 
कारखानेकी बिमनियाँ धुँआ फेंक रही थीं। ओसाका जागानका लंका- 
शायर-मांचेस्टर है । सूती कपक्रोंके लिये यह विशेष तोर से प्रसिद्ध हैं। 
दुनियाक बजारोंमें ओसाकाके कपक्रोंने तहलका भचा रक्‍खा है। ओसाका 
की जनसंख्या ए५,४३,६०० है, अर्थात्‌ जनसंस्यामें तोक्योके बाद 
अिसीका नंवर है । घुँआ उगलछती चिमनियोंके जंगछमें दृर तक फंडी' 
फ़ीबटरियाँ और श्रमजीवियोंके घर हैं। हजारों घर छोटे छोटे बरोंदेरश 
माल्म होते है। किन्तु, गरीब हो . यथा अमीर, महल हो चाहे झोपक्ा, 
सारी जाप्रानी जाति अत्यन्त कलाप्रिय, सॉंदर्योपिसक जाति है । कलाप्रिय 
ही नहीं कलाकार है, जिसको हाथ लगाया, वही सुन्दर बल गया । 
भजदूरोंके घरोंदेसें भी आप दो चार फूलोंके गमके पागेंगे । यदि दो हाथ 
लम्बी: चोढी भूमि, घरके. आगे पीछे हैँ, तो वहाँ भेक क्रीडा-अुध्ान 
पायेंगे | क्रीडा-अद्यान ([20त03ाए8 2४067) की रचनामें . जापान, 
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चरम सीमाको पहुँच गया हैँ । जिस प्रकार चित्रकार किसी प्राकृतिक 
दृश्यकों पटके आपश चित्रित करता है, आुसी प्रकार छोटीसी भूमिपर 
सीधे ठेढ़े पत्थरके डलों, छोट छोटे बोनें व॒क्षों, पानीकी तलँया 
लकक्ीकी पुलिया तथा छोटीसी पत्थरकी छालटेबसे यह जाथानी क्रीडा- 
अद्यान वनते हैं 


जापानके बढ शहरोंकि पास विजलीकी रेलें बहुत चलती हैं । किसी 
स्टेशनपर ३,४ मिनटसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पछली। द्वेतय 
अकसर दो डब्बे हुआ करते हैं। अर्थात्‌ भारतीय सोलह इब्जेके द्वेंनोंमें 
असी आठ ट्रेनें बनाओ जा सकती हैं। जिस प्रकार ४ ट्रेनकी जगह 
बत्तीस ट्रेन छोछी जा सकती हैं | बिजली होनेंसे अिजनकी जरूरत 
लहीं। ट्रामकी भाँति अंक कंडक्टर और अंक व्यवस्थापक काफी हैं 
आअितनी अधिक ट्रेनें खुलती रहती हैं, तो भी जापानी गाछ्ियाँ यात्रियोंसि 
भरी रहती हैं। श्विन बिजलीकी गात्ियोंमें बेंच गाछ्कीकी बगल 
में रहते हैं, और बीचकी जगहमें छत्से छटकते फंदेके सहारे, आदमी 
अच्छी तरह खक्का रह राकता है । 


चार जगह हमें गाली वदलनी पढछी और अच्त में सवा घंटेकी यात्रा्े 
बाद हम होरोमिया स्टेशन पहुँचे। यहाँसे हर बीस मिनढ होर्योजीके 
लिये मोटर-वस जाती है । ३० सेन ( &)॥॥ ) देकर हम बसमें बैठे । 
रास्ता बहुत अच्छा तो नहीं है, किन्तु पक्का है। होरोमियासे निकरते ही 
हम अपनेको गाँवमें पाये । बीच बीचमें फुटभर स्थर छोछ पंतिीसे 
लगे जौ-गेहँ ऊहरा' रहे है । निचले खेत धामके हैं, जो अभी अगली 
फ़्तलके लिये तैयार नहीं किये जारहे हैँ । अनमें पिछले सालके कटे धानकी 
खुस्बियाँ अब भी मौजद हैं। जापानी मोटरवर्से बहुत साफ, तथा गदी- 
दार बेंच वाली - होती हैं। बेंच किनारोंमें होती है। आगे ड्राजिबरकी 
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कुर्सी होती है, जिसके पास टिकट काटने वाली लक्ककीका स्टूल होत' 
है। किन्तु, बहुधा वह खकी ही रहती है । यह छब्णकियाँ अधिक 
तर १८ से २४ बर्षके भीतरकी होती हैं। चुनावमें शायद अच्छे रंग 
और अच्छे चेहरे पर अधिक ध्यान दिया जाता है । अुनकी पोशाव 
अंग्रेजी होती है। सस्तेपन, काम करनेंमें आसानीके कारण अग्रेर्ज 
पोशाक, सिफ्नें मोटर बाली लक्षकियोंहीमें नहीं, आफिसों तथा दूसरे 
स्त्रियोंमें भी सार्वजनीन हो गओ है। ओक तरहसे जापानी लोगोंर 
समझ लिया है, कि कामके वक्‍तकी पोशाक अंग्रेजी सूट हैं, और सीन्‍्दर्ग- 
प्रदेशव तथा मनोरंजनके समयकी पोशाक अुतका किमोनों, तावी-जो्ई 
और ओबी है | हर ओक गाँवमें पहुँचने पर छक्ककी गविका नाम बोलत॑ 
जाती थी। आवाज़ गानेके स्वरमें होती थी। और सभी जापानी स्थियोंकी 
जिल्ना मधुएूर्ण हीतेसे हम नये नये आये छोगोंकों मालूम होता था 
किसी इसरे लछोकमें पहुँच गये हैं। १ वजेके करीब हमारी बस होयोंर्जि 
मंदिरके सामने आ खी हुओ । 


होगोजी मंदिर क्या है ? जापानी जातिका सर्वस्व | संदि आपने 
होर्योजी मंदिरकों नहीं देखा, तो कह सकते है, आपने जायानको नह्ठी 
देखा। होगोजी बह स्थान है जहाँ जापानने सभ्यता, करा, विज्ञान, धर्म- 
को आरम्भ किया, पूरा किया। होयोजी जापानका सबका सबसे पुरान 
बौद्ध मंदिर है, अिसकी स्थापता ५८६-८७ औ० में (सम्राट हर्षवर्धनसों भी 
पूर्व) जापानके अशोक राजकुमार शोतोकूने की थी । जिसकी कुछ जिमारते 
संसारकी सबसे पुरानी लकछीकी अिमारतें हैं । जापानकी सबसे पुरानी 
मृत्तिकला, चित्रकछा आपको यहाँ देखनेगें आयेगी । यद्यपि कौरिया! 
(कुंदारा) के राजाने बोद्धधर्मकी भेंट ५३८ औ० में श्ेजी थी, किनत असकी 
स्थिर स्थापना ५९३ औ"० में हुओ, जब कि अपराज शोतोकने बौद्ध 
धर्मको- राजधर्म घोषित किया | अपराज शोतोक और जापानी बौद्धधर्म 
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को किसी दूसरे स्थानके लिये छोक्ककर हम अब होयोंजी पर 
लिखेंगे | 
होगोजी मंदिर समतरू भूमिपर ओक विस्तृत प्राकारसे घिरा 
हुआ है। भीतर जानेका प्रधान द्वार दणिक्षकी ओर हैं। होरयोजी- 
के दर्शनके लिये हजारों आदमी रोज़ आया करते हैं । स्कूलके छात्र और 
छात्रायें सैकव्टोंकी संख्यामें आती हैं। अनके लिये होयोंजी जापानी 
अितिहासकी जीवित पाठशाला है। अध्यापक हरेक स्थानकों हर- 
ओक चीज़कों अच्छी तरह समझाते है। अुस दिन भी छात्र-छात्राओंकी 
कओ टोलियाँ आओ थीं। प्रधान दक्षिण द्वार प्राकारके साथ है। जिसके 
बाद दो ततला मध्यद्वार । अिन खपकेरकी पुरानी छतों वाले मकानोंके 
साथ बीच बीचमें खक्के प्राचीन देवदार मिलकर अदभुत शोभा 
प्रदान करते हें। अिसी मध्यद्वारमें दो द्वारपाल देबताओंकी काष्ठ 
भृर्तियाँ हैं । यह हार आखबीं शताब्दीके आरम्भमें बना था। मूर्तियाँ भी 
अुसी समयकी होंगी । अनके रोम रोमसे अपार शक्ति प्रभासित होती 
है। रग-पेशियोंकी प्रवलता दिखलानेमें कमाल कर दिया गया है । मध्य- 
हारकों पारकर हम प्रधान आँग॑नमें पहुँचे, जिसमें कि प्रधान देवालय 
खो हैं। बाओं ओर पाँचतलेका “स्तृप” है, दाहिनी ओर अत्यंत पत्रित्र 
प्रधान देवाऊूय है | हमें पहिले प्रधान देवालयमें जाना था । पथ्र-प्रदर्शक 
हिले हमें पूर्व ओरके ओक वरांडेमें छेगये । वहाँ हमें कपछेका साफ 
स्‍्लीपर पहिननेकों दिया गया। जिनके पैर में बूठ .थे भुन्हें असे ढाँकने 
बाला कपकेका गिलाफ दिया । जापानी बौद्ध मंदिरोंमें जूता छेजाना' 
अच्छा नहीं समझा जाता, और यही बात आअनके अपने जातीय ढंगसे' 
सर्जे घरोंके बारेमें भी हैँ । 


प्रधान मंदिर, और जिमारतोंकी भाँति लकलीका है । भयंकर भूक॑पों 
की लीलका-भूमि जापानमें दूसरे प्रकारके मकाव कभी सुरक्षित न थे, 
'अिसीलिये जापानमें लकछीकी जिमारतोंकों अधिक पसंद किया जाता 


छ्र्‌ जापान॑ 


। आज (२१ जून) लिखते समय जापान पहुँचे डेढ़ मासके करीब ही 
हुये हैं, किन्तु, जितने ही समयमें अंक दर्जेत बार भूकंप आचुके हैं । आज 
ही सवेरे लासा भूकंप था, किल्तु रातकों देर तक जगे होनेसे हम खर्रदे 
के रहे थे। जापानी छोंग भकंपोंसे कट सजग हो जाते हैं । 

प्रधान मंदिरमें चारों और चार द्वार हैं। बीचमें थोछीसी अँची वेदी 
पर सभी दर्शनीय मत्तियाँ तथा दूसरी पुरानी चीजें रबखी हुओ है । 
वेदीक चारों ओर परिक्रमा है। हस छोग पूर्व ओरसे घुसे । जापान 
में---गाँवों तकमें--किसानोंके झोपक्रोकीं भी बिजली प्रकाशित करती है, 
किन्तु यहाँक्के पुणे मंदिरोंमें बिजलीका बायकाट सा किया गया हैं। 
हमारे पास विजलीका मशाक् था, मिसलिये हमने हर शेक चीजकों 
ध्यानसे देखना शुरू किया। हमारे साथियोंगें श्रीबेकटाचल भारतीय 
कलाके लेखक हैं । जिसलछिये अूनकी टिप्पणियोंसे भी छाभ आअुठानैका 
हमें मौका मिल रहा था। लकक्कीकी दीवारों परा पतला प्लास्तर करके 
चित्र अंकित किये गये हैं। रंग बहुत शरृंबला हो गया हैं । किन्तू सह समझने- 
में देर न छंगी कि होयजीके जिन दुर्लभ भित्ति-चित्रोंका अजन्ताके चित्रों 
से बहुत सादृश्य है। चित्रोंकी कोरियाके चित्रकारों द्वारा अंकित 
कहा जाता है । माझूम होता है छठी शताब्दीमें (ब्रहीं समप अज॑ताके 
अधिकांश चित्रोंका भी है) भारतीय चित्रकला सारे बीछ्र देशोंमें अति 
प्रचलित थी । ओक वोधिसत्त्व-चित्र त्तो ठीक अजस्ताके प्रसिद्ध बोधि- 
सत््वकी तकलछ मालूम होता है। किसो संमय सारी दीवार चित्रित थी, 
किन्तु अब पाँच छे: ही चित्र बाकी रह गये है, जिसमें भी कुछ साफ़ 
देखे जानें वाले दो ओक ही हैं। जापानी जाति कलाकी अत्यन्त भवतत 
जाति है, और फिर होर्योजीका मंदिर तो असके लिये प्राणोंसे प्रिय. है। 
सर्कारने यहाँकी चीजोंकी रक्षाक्ी ओर विशेष ध्यान दिया हैं। भहाँकी 
सी से अपर बस्तुयें जातीय-निधि साभी गओ हूँ। बीचकीं. वेदीपर॑ 
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रकबी हर ओक मृत्ति, हर ओक संदूकची, हर ओक पात्रके साथ 
पुराना अतिहास है--यह आुपराज शोतोक्‌के हाथकी है। यह अतकी 
चाची सामाज्ञी सुइकों. (५१३-६०७ औ०) की पूजाकी चीज है | भिन' 
फूल-पत्तियोंकीं कोरियाके भिक्ष दोन-चोने स्वर्य बनाया था। भिन्‍हीं 
बस्तुओंमें जापानी जातिके आरम्भिक कलछा-अभ्यासके कितने ही नमूने हे। 

प्रधात मंदिरसे हम पंचलले “स्तुपकी और निकले, और बहाँसे 
ऑत्तर ओर विशाल अपदेशशाछामें गये। शालाकी अगर बगलमें घ्ंटाघर 
और भेरी-घर (नककारखाना) हैं। पहिलेकी झिमारत विजकी गिरनेगे 
तप्ट हो गओ थी, किन्तु वर्तमान अमारत भी ९९१ औ० की है। केद्धमें 

द्बकी प्रतिमा हैँ, जिसके चारों ओर चारों दिकपाल देवता हूँ। फिर 

हम छौटकर पंन्रतले “स्तूपमें आये । स्तृप नहीं नेपाली या बीती 
ढंगका यह जेक मंदिर है। मंदिर ११२ फीट अँचा हैँ और भीतर वु 
जीवन संबंधी दृश्य अंकित किये गये है । जिन भृत्तियोंके निर्माणके लिये, 
सिट्टी भारतसे छाओ गओ थी। अुस समय भाखरे मिट्टी छाना झुतना 
आसान न था । कित्तु, जिस मिट्टीसे बुद्धका शरीर बना था, आअुसका 
बहुत पवित्र होता जरूरी ही ठहूरा, भिसलिये श्रद्धालुओंने जितना 
परिश्रम क्िया। 

होयोजीका भंडार सालमें अक ही समय खुलता' है। सौभाग्यसे हम 
असी समय पहुँचे थे, जिसलिये अगे देखनेका दुर्लभ औसतर लगा । 
वर्तमान अमारत ७३९ ओण्में बनी थी। पहिले यहाँ अुपराज शोतोक्‌ 
का महल था। भंशरमें कितनेही सुन्दर चित्रपट, वाद्यगत्र, मूत्तियाँ, वस्त्र 
तथा दूसरी वस्तुयें संगृहीत हैं । जिनमें कुछ चीव और भारतसे यहाँ 
पट त्नीथीं। 

होरयजीके पास दो तीव और पुराने मंदिर हैं, जिनमें चुगूजी मामकः , 
भिक्षुणियोंका विहार है। आजकल दस भिक्षुणियाँ रहती हैं। भिसी 
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मंदिरमें बोशिसत्व अवलोकितेशवरकी ओक सुन्दर काष्ठ-प्रतिमा है। 
यह देखनेमें ताँबेकी मालम होती है । कहते हैं, अस प्रतिमाको उपराज 
शोतोकने स्वयं बनाया था। संसार-हितन्नती बोधिसर्व अवलोकितेश्बर 
भिसर मूत्तिमें चिस्ता-मग्न दिखलाये गये है। 

्र ८ >८ 


पाँच बजेके करीब हमने फिर मोटर बस पकक्की और नारा पहुँचे। 
समय नहीं था, अिसलिये हमने नाराके मृगदाव और असके मृगोंका 
दर्शन किया, और फिर ओसाका होते कीबे छोट आगे । ७ मञीको हमने 
क्योतो भी देखा, किन्तु, वह झाँकी मात्र थी। अभी ओक बार 
और देखनेका बिचार है, अिसीछिये असका वर्णन भी भुसी समय करना' 
अच्छा होगा । ह 
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रे ०0 पिमक 
७--तीकयाकी 

८ मओीको १० बजे सवेरे अन्योगाकू रवाबा हुआ। आज समद्र 
चंचल था, अिसलिये हम लोग अधिक समय डेकपर नहीं दे सकते थे। 
बयुशू और होनशू (प्रधान द्वीप)के बीचमें होनेसे यह समुद्र अन्तर्देशीय 
समुद्र (वात 56&0)के तामसे पुकारा जाता है। तटके हरे पर्वत 
बराबर दिखलाओ देते हं। ५९ मभीकों सवेरे छे ही बजे हमारा जहाज 
थोक्‍्काअची पहुँच गया। पहिछे यहाँ ठहरनेकी बात न थी, कित्तु 
शायद कुछ रूओकी गाँठे यहाँके लिये भी थीं, अिसलिये जहाजकों छ 
घंटा ठहरता था। यहाँका बंदरगाह अुतना गहरा नहीं है, भिस्नलिये 
जहाज तटसे कुछ दूरही खत्छा' हुआ । पूछनेगर मालूम हुआ, यहाँ चीनी 
बर्तेनके कितनेही कारखाने हैँ। चीनी बर्ततके कारखागेंकों देखनेकी 
सलाह हुआ । कप्तानने किनारे जानेवाले आदमीसे सिफारिश करदी, और 
हम ओेक छोटीसी छकछीकी मोटर नौकापर तटकी ओर चले। 

योककाभिचीकी आबादी ५१९०० है। यहाँ भी ४.९. छाजित्‌ू- 
का कार्यालय है। तटसे ठेवसीकर कम्पनीके आफिसमें गयें। आफिस 
के बगलमें मिलने वालोंका कमरा हैं । हम लोगोंके बैठते ही जापानी चाय- 
के प्याले आगये | आफिस हो, चाहे कोओ जगह हो, चायकी सभी . 
* जगह अव्याहत गति है। रेलवे स्टेशनोंपर भी आप अंगीठीपर चाय रखी 
पाग्रेंगे । यूरोपमें आफिसको सिर्फे कारबारकी जगह समझा जाता है, 
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किन्तु जापानका योरोपियनपन बहुत हल्कासा है । आअुसने अच्छे ही नहीं, 
बहुत वच्चोंकेस अपने रबाजोंकों भी अपना रखा हैं। जापानके शासक 
जनताके मनोविज्ञानको अच्छी तरह जानते हैं । बह जानते हँ--अधिकांश 
संख्या मनुष्योकी कितती ही वच्चोंकों सो बातांकोी छोल्वनेके छिसे 
लैयार ने होगी, असलिये अच्छा है, असके जिस मिथ्या-विश्वासरो 
फायदा आुठाया जाये | और जिसी लिये जापानी बच्चोंकी पाठ्य पुस्तकों 
में कितनीही असी कथा पावेगे, जिन्हें दूरारे देशॉंमें हगिज पढ़ाना 
पसंद नहीं किया जाता। 

चायपानके बाद दो टेवसी आओ, ओेक अंग्रेजी जाननेवाले सउजन 
पथ-प्रदेशक सिले, और हम काबामुरागोमी वश्पनीके कारखानेंगें पहुँच, 
जो प्राय: ओक मीलपर है | छक्वाशओक बादसे जापानवे कछे कारखानों-- 
में बहुत तरतकी की है । जिस बीच कितने ही गाँव कस्बे औौर कितने ही 
कस्बे शहर हो गये हूँ । हजारों जेबढ भूमि, जहाँ कुछ समय पूर्व हरी 
खेती लहरा रही थी, अब कारखानों और बाजारोंके रूपगें परिणत 
हो गओ हैँं। थिस कारखानेक आसपास अब भी कूछ खेत हैं, किन्तु, 
जिस तेजीसे ओकके बाद अंक नये कारखाने खुछते जा रहे हैं, अुससे 
आशा नहीं की वह स्लेत्र और बहुत दिनों तक बने रहेंगे । 

कारखाना बाहरसे देखनेसें बहुत भारी नहीं माल्म होता, किस्सु 
यहाँका यह अेक अच्छा कारखाना हैँ । काम करने वाढों स्त्री--पररुषोंकी 
संख्या डेढ़सीके करीब है । हमने असके हरअेक विभागकों देखा। कहीं 
खोद कर लाभ मिट्टीको पीस और घोलकर बढ्े बरत्तवोंमें पसाया जाता 
है । फिंए अिस घुछे पातीकों शिर होनेके छिय्रे छोक दिया जाता हैं। 
आिसी पंकको सुखाकर फिर पीसा जाता है । और पावीके साथ मिला- 
कर चक्‍कोंपर भेज दिया जाता है । चक्‍के सभी बिजलीके जोरसे चलते 
हैं, और कुम्हारके चक्‍क्रेकी भाँति अिनपर ही बर्वनोंकों गढ़ जाता है । 
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कुछ बर्तन साँचेसे भी बनाये जाते हैं । किसी किसी वर्तनकों दो तीन 
चंबकी पर बनाया जाता है। फिर सूखे बर्लेतकों आवेगें छगा दिया 
जाता है। जींबनका काम पत्यरके कोयछेस लिया जाता हैँ। पहिली 
पकाओ समाप्त होनेपर फिर असपर रंग बिरंगे बेल-बूटे निकाले 
जाते हैं, और अक बार फिर उम्र आवेंगे दिया जाता हू। पता छगा, जिस 
कम्पनीके बर्गन भारतमें भी काफी जाते हैं । 

श्रमजीवियोंमें चक्केपर तथा दूसरी मेहनतकी जगह्ॉपर काम करने 
वाले पुरुष थे। बेल-कटोंका निकालना, तथा रंगका काम अधिक्रतर 
स्त्रियाँ कर रहो थीं। पूछनेंस माल्ग हुआ--अविकांश स्त्रियां ५० सेन 
प्रतिदिन या १५ येनू (प्राय: १२ रुपया) मापिकपर काम करती हैं। महीने 
में पहिले और तीसरे रविवारको छूट्टी रहती है। तन्खाहके अतिरित साल 
में हर अेककों कामके अनुसार ३०,४० येन्‌ बोच्‌ मिलता है, जो कि 
कपक्रा खरीदनेके लिये काफी होता है। स्थ्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंक्री 
तस्बाह अधिक हैं। इस कारखानेमें सबसे कम तबाह १५ येन्‌ मासिक 
है, और सबसे ज्यादा १.७० ग्रेत्‌ दैतिक (५२ येन्‌ मासिक) । जापानी 
श्रमजीविशोंके कपकछे छत्तोंडी सफाओ, तथा रहन-सहनकों देखनेसे यह 
सुनकर विश्वास नहीं पछलता, कि कैसे अतये कमर वेतनपर ये जितने स्वच्छ 
और सुसंस्क्ृत रह सकते है। ह 

कारखाना देख, बारह बजेसे पुर्व ही, हम' अन्योमारूपर छौट आये। 

१० मऔको हमारा जहाज दोपहरकों योकोहामा पहुँचनेवादा था, 
किल्तु बह आठही बजे पहुँच गया। और भिसीलिआ नित्तासे श्री ब्योदो, 
तथा तोक्योसे श्री सकाकिबारा और श्री पुल्ले .जह्ाजपर पीछे पहुँचे। 
समुद्र किनारे तक गहरा होनेंसे जहाज तटपर जा ढगा।. थीछी देरं- 
की आअिन्तिजारके बाद पासपोर्ट देखनेवोला अफसर आ गया। पासपोर्ट 
देखा---किस मतलबसे जापान आओ, कितने दिन तक ठहरेंगे । जितना ही 
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नहीं पूछा, बल्कि हर ओेकके पासके पैसोंकी भी देखा। हमें बौीद्व भिक्षु 
जान औरोंकी अपेक्षा कमही पुछा। वाकी समयको बौद्ध धर्मकी पूछताहमें 
छगाया । तब तक न्यू योकोहामा ओक्सप्रेसक्रे आदमी आ गये थे। 
हमने सामान अनके हवाछे किया, और जहाजसे बिदाओं छठी । कस्टम्‌ होस्‌ 
पासहीमें है। बक्सोंकों खोलकर दिखाना तो पढ्ा, किन्तु अफसर बहुत 
ही भद्द तिकले । उन्होंने हम लछोगोंका पता पूछकर अबसप्रेस वालोंकों 
सामान तोक्यों भेजनेकी हिदायत कर दी, ओर हमारी टेक्सी वालोंकों 
अमेरिकन ओक्सप्रेस कम्पती दिखा स्टेशन छेजानेकी ताकीद कर दी। 
आसमान बादलसे घिरा हुआ था, और किसी समयभी बर्षा होनेका 
डर हो रहा था। हमें अमेरिकन अंबसप्रेस कंपनीस भारतीय डाक लेनी 
थी, जिसमें अंक भी नहीं आओ थी । चेकके कुछ जापानी येन्‌ लिये । 
अय्यर महाशयको भी कुछ जापानी सिक्के लेने थे। फिर हम स्टेशन 
पहुँचे । बारह बजनेमें ७, ८ हो मिनट थे, अिसलिये हमतो भोजन-शाहा- 
में घुसे । ४० सेनूमें चिकत्‌-करी और भात तथा दस सेनूकी सबखल 
रोटी, कुछ सवा चार आनेका खर्च आया। तोक्यो स्टेशनका थर्ड क्लास 
का किराया ४२ सेनू (॥:) ) छगा। 

१ बजेके करीब तोक्यों पहुँचे । जेकाथ जगह थोक़ा' चढ़कर योको- 
हामासे तोक्यो तक छगातार बस्ती हो चछी गभओ,ी हैं | भूमि समतल 
नहीं है। कहीं पहाक्ली तो कहीं भृंचो-नीचों। स्टेशनते हमने मैसूर राज्यके 
ट्रेड भेजंट श्रीशंकर (जो श्री रामस्वामी अय्यरके परिचित थे) के 
निवास-स्थान अज़ाब-कूकी टेक्सी की गओ । तोक्योकी . गलियोंमें चलते 
मुझे तो मालूम होता था, जैसे लंदनमें आ गया हूँ । वैसे ही घर, वैसी 
ही आदमियोंकी चहलूपहलछ, यहाँ तक कि बैसेही बल्ले घोल्ोंकी लदाशओू 
ग्रात्ठियाँ । हाँ, पोशाक सभी स्त्रियोंकी अँग्रेज़ी न थी । टेक्सी वाक़ेने शेक 
दो जगह पुछकर आखिर हमें अुस स्थानपर पहुँचा दिया । 
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घंटे आध घंटके विशभ्ामके बाद हमने अपने मित्र श्री सकाकियारस 
के घरपर चलनेकी ठानी। अनके पतेको अँग्रेजी अक्षरोंसे जापानी अक्षरों 
में लिखवा लिया, फिर ७५ सेन्‌ (॥-)) पर झिताया-कू (४,५ भीठसे 
क्या कम होगा) के लिये टैक्सी करके रवाना हुये । पता लिखनेमें कञ्मी 
सुधार या कुधार कर डाले गये थे, परिणाम यह हुआ, कि हमारी टेक्सी 
बालेकों पीन घंटा तो स्थानके पता लगानेमें लग गये। आखिर ह 
सोजोजी मंदिरपर पहुँचे | श्री सकाकिवारा थोछे ही समय पहिले 
योकाहामामें हमें छानेके लिये जाकर लौटे थे। साहेव सलामी हुओ। घरके 
सबसे अच्छे कमरेमें ठहराया गया। कमरेमें, कुर्सी मेज और पहछंग 
का जमघट देखकर हमने कहा--शझ्िसे जापानी ढंगसे रहने दीजिये, और 
कुछ आतनाकानीके वाद हमारा प्रस्ताव मान लिया गया। 

' श्री सकाकिवारा स्वनिर्मित पुष्प हैँ। स्कूलकी शिक्षा समाप्तकर 
रातकी श्रेणियोंमें पढ़ भुन्हींने थुच्च शिक्षा प्राप्त की । अपने ही परिश्रम 
करके भअिस मंदिर या अपदेशशाला# की स्थापताकी । फिर धवन्ध कर 
जिधर दो वरस तक जमनी भी रह आये हैं। आन्होंने अपने ही परिश्रम 
से छोटे भाजीकों भी अुच्च शिक्षा दिलवाओ है। शामको हमें म॑ंदिरकी 
नृत्य-कक्षा दिखलानेका आग्रह हुआ। जापानी जातिने जैसे सेना या' 
व्यापारमें अपनेको नये रूपमें सज्जित' किया है, वैसेही अुसकी धार्मिक 
संस्थाओंने भी समयानुसार अपनेमें परिवर्तत किया है। और अिसका 
ही फल देखते हैं, कि बौद्ध धर्माचार्य सिर्फ पूजापाठ और कथा-भुपदेशसे 
ही नहीं लोगोंकी सेवा कर रहे हैं, बल्कि ओन्होंवे रविवार-शालायें, बारक- 


*संदिरोंकी अधिकताके कारण नये संदिरोंके बनवानेकी सर्कार 
में मनहाओ करदी, सिसलिये अुपदेशशालाहीके ने पर आजंकल नये . 
सब्दिर बनते हैं। . ह ह | 
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बालिका-विद्याल्य, विश्वविद्यालय जैसी कितनी ही संस्थायें कायम की 
हैं। जिस मंदिरमें लछकियोंकी अक नुत्यकक्षा हैं। अध्यापक हैं श्री सका- 
किबाराके छोटे साज और अुनके साथी दो तीन तरण। छात्राओंकी 
रांख्या पचासस अपर हैं, ओर अवस्था ९ से १३ वर्ष तक | यद्यपि गीत 
ओर नृत्य जापानसें अधिकतर पश्चिमी ढंगके हैं, तो भी जापानी लोगों- 
अनपर अपना रंग चढ़ाया हं | कुछ नृत्मोंमें हाथ जोछता तथा दूसरी 





ने 





बोहृ-ल्रामिक मुद्राें शामिलकर अआन्हें बीद्धनुत्यका नाभ दे रखा है। 
नृत्यकी वेश भी की तरहके हैं किसी में अंग्रेजी पोशाक है, किसी में जापानी 
छाता और किमोनोका बर्ताव है। 

अस प्रकार तॉफ्योका पढहिझला विन रामाप्तककर हम विशाम 
करने गये । 


की ॥०--.२ 


८य+-तोक्यों शहर 


सन्‌ १४५७ ओश्में सरदार ओतादोकानूने समुद्रके पास सुभिदा 
नदीके कछारमें अपने लिओ ओक गढ़ी बनाओ, जिसका नाम येदों पढ्ा। 
१५९० औ० (अगस्त) में तोकूगावा जियेयसुकी यह प्रान्‍्त जागीरमें 
मिला और असने य्ेदोमें अपना केन्द्र स्थापित किया। १६०३ ओश्में 
अिमेयसुने अपने प्रतिहद्रियोंको हटाकर अपने तोकूगावा-वंशके शोगनन्तकी 
स्थापना की; जिसके कारण येदो जापानके वास्तविक शासनका केन्द्र हो 
गया। १८६७ ओ० में यद्यपि तोकूगावा-वबंक्षने शोगुनका पद त्याग दिया; 
और राच्देह् होने छगा था कि येदो फिर कहीं पुराती झीलों और झाल़ियों- 
के छपमें परिणत न हो जाय, किन्तु सम्राट्‌ मेभिजी (१८६७-१९ १२जओ० ) 
ने शासनकी बागडोर सँभालते ही क्योंत्रोसे राजधानी हटाकर येदो' 
छानेकी घोषणा की, और तभी येदोका, वाम बदरूकर. तोक्यों 
रखा गया । ह 
शोगूसकी राजधानी होते समय भी तोक्यों (येदो)की जन-संख्या 
दस छाख थी, और मिकादोकी राजधानी होनेपर तो जापानके वैभवकी 
वृद्धिके साथ साथ तोक्योकी भी श्रीवृद्धि होती गज; और आज: तोकयों . 
की जन-संख्या ५४ लाख ३२ हज़ार हैं, अर्थात्‌ लन्दन(८२ लाख), 
न्यूयार्क (६९ लाख ३० हजार) के बाद तीसरा नम्बर तोवंयोका ही है । 
१९४१३ जी० के भयानक भूकम्पने न सिर्फ़ अक रासकी प्राण-बल्ति ही 





१३ >-वोक्यो--घुमिदा नंदीका पुल (पु० ९४) 
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लो, बल्कि अुसके साथी आगने भी आधे शहरफों जलाकर राख कर 
दिया । अुस बबत सोचा जा रहा था कि तोकयों फिरसे आबाद किया 
जाय या शहर दूसरी जगह छे जाकर बसाया जाय। किल्तु, भुकंपके 
दूसरे सप्ताहके बीतते बीतते (?१२सितम्बरकों) सरकारतें पुर्निर्माण- 
की घोषणा निकाल दी। पचासी करोक्ठ ग्रेन्‌ (अुस समय प्रायः आँक 
अरब तरह करोछ गपग्रे) ऊगाकर सात वर्षमें पुतनिर्माण-कार्यका प्रोग्राम 
बना, और १०३० ओण्में तोक्यों फिर तेयार हो गया। नथा तोक्यों 
पहले की भी सुत्दर, स्वास्थ्यप्रद बनाया गया। भूकम्फके ध्वंस 
से लाभ उठाकर तंग गलियोंकी जगह चौढी सत्ठकें निकाली गणओं । 
जहाँ भूकंपस पूर्व शहरने क्षत्रफलका ११९६ सैकत्ा स्रढककों और गलियों 
के लिओं छोढ़ा गया था, वहाँ अब वह २७ सैकछा है। शहरका 
क्षेब्ररक्त २१३ वर्गमील है । 

नगरके बीचों-बीचमें राजभवन हैं। पहले यहाँ शोगूनके महल थे। 
महछके चारोंभोर गहरी खाओं है, जिसमें वारहों मास पानी भरा 
रहता है । देबदार तथा दूसरे वृक्षों तथा मख़मलों घासके कारण यह 
ओअेक अत्पन्त रमणोक स्थान है। किसी समय सुमिदा नदी शहरको सीमा 
रही होगी, किन्तु अब दर्जनों पुलोंस अुस पार करके शहर बहुत आगे 
तक बढ़ गया है | तोक्यों समुद्र-तटपर है, और यहाँ. ओक वन्दरगाह भी 
हैं; तो भी पानी अधिक ने होने से बे जहाज़ यहाँ नहीं पहुंच सकते । 
कोओ दूसरा स्थान होता तो सरकार खोदकर अुसे गहरा भी बनाती, 
किन्तु यहाँ उस मेहनलका क्या. भरोसा ? आज करोढों रुपये छगाकर 
गहरा किया जाय, और कछ भूकंप आकर ओक मिनटर्म पम्‌द्रकी पेंदीकों 
ऊँची करदे । असका ही फल है कि जहाज़ोंका बन्दर होनेंशीं योकोहामा 
ओक समुद्ध शहर बना हुआ है। ह 


८८ जापान 


१०प्रभीकोी हंस ४७ रोनसिनकी समाधियोंकों देखकर नवीन 
जायानके निर्माता सम्राट मेजिजीकी समाधि देखने गये। समाधिस यह 
ने समझिओ कि यहाँ अनका शरीर रवत्ा हुआ है। अनकी असछी 
समाधि तो क्योत्रीके पास है। किन्तु, जागानी-जातिके लिओ्ले अुनका 
सम्नाट्‌ देवता है, जअिसीलिओं असके प्रति श्रद्धा दिखलानेके लिओ स्थान 
स्थानपर पूजा-स्थान या देवालय बने हुओ हैं। शिस स्थानको मेजिजी 
जिनशा कहते हैं। यदि आपके पाँच साथी हों, और पाँच-छे मील शहरमें 
चलना हो, तो जापानी टेक्सीका जिस्तेमाल न करना बुद्धिमानीका काम 
न होगा। ५ आदमीके लिओ टेक्सीवाला ५० सेनू (सवा पाँच आने) 
लेगा, अर्थात्‌ आदमी पीछे सिर्फ़ ५ पैसे । भारतमें ओेबका भी तो जितना 
सस्ता न मिलेगा, और न ट्राम ही। और टेक्सीके बारेमें क्‍या पूछना 
हैं ? बाहरसे अुसका सारा शरीर वानिशणों चमात्रम कर रहा है। 
मादूम होता है, आज ही कारख़ानेसे बाहर निकली है | और भीतर 
सुझायम मखमछी गदही भी वैसी ही साफ़ और नऔ। हमारे यहाँके 
डाअिवर नओ गाठीको भी ओक महीनेमें चौपट करके रख देते है, क्योंकि 
जअुनका ख़थारू हूँ कि गाढ्वी चछाना भर अुनका कत्तेंव्य है। किन्तु 
जापानमें जहाँ ५-१० मिनटके लिशेे भी गाछी सखी हुओ कि ड्ाजिवर 
पाँखके झाछसे गाछीके भीतर बाहर झाक डालता है। 

मेजिजी-देवालय ओक विशाऊ आद्यानके बीचमें अवस्थित है। 
अद्यानका क्षेत्रफल १५० अकढ हैं, और सारी अिमारतोंके निर्माणमें ८५ 
लाख येन्‌ छगे हैं, जिसे कि जनताने स्वेच्छापूर्वक दिया है। ओेक खास 
हद तक जाकर मोटर रुक जाती हैं। वहाँ सामने सीधा-सादा किन्तु 
विशाल द्वारतीरण है। रोछे पक्के विशाल मार्गसे बाग़के भीतर चलिओे, 
फिर कुछ दूर बाद बाशी ओर घूमिओे। कुछ दुरपर फिर बैसा ही 
 ह्ारतोरण मिलता है। चलते वक्‍त वदि साथियोंकी भीछ और नीचेके 
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रास्तेकी आप भूछ जायेंगे तो जान पढछेगा, किसी बीहछ जंगलमें आगये 
हैं। आखिरी तोरणके भीतर जानेपर बहते पानीका हौज़ है, जिसमे 
लकक्ीीक दोने पावी निकालकर हाथ घोनेके लिओ रखे इसे हैं। किसी 
भी देवालयमें प्रविष्ठ होनेसे पूर्व. हाथ-मंह थो ऊेना जापानी सदाचार 
है। यहाँ सम्राट मेजिजीके देवालयमें भी असका पालन करता आवश्यक 
है । यह वात तो वहाँ हज़ारों आदर्भियोंकी वैसा करते देखकर आपही 
साष्ट हो जाती है । आँगनसे आगे बढ़कर अंक छोटी ड्योढ़ी है, जिसके 
सामने घानके पुआलकी रस्सी छटक रही है । वीचके दरवाज़ेकी सीधे 
देखनेसे ओके आँगन दिखलाओं पछता है। जिसके परछी और ओेक और 
मकान है। अुसी मकानमें सम्राट मेक्िजीकी आत्माका निबास है। आप 
देखेंगे, हर अक जापाती टोपी आअुतारकर बढोी भक्तिसे प्रणाम कर रहा 
हैं। यदि आपके भीतर वैसा धार्मिक भाव न हो, तो भी अपने मेज़बानको 
सहानुभूतिके छिओे आपको अपनी टोपी अतलार लछेनेमें कोओ अुज्ञ नहीं 
होना चाहिओ। 


न्फ 


यही मेजिजी देवालय हैं, यदि असा कहा जाय तो आप कह 
ठेगे-- मजाक कर रहे हैं क्‍या। यहाँ ते कोओ कारुकार्य है,न 
प्रस्तरशित्प, ने सोनेका काम है, ले चाँदीका । न संगमरमरकी दीवारें हे 
ते अुनपर बहुमूल्य रत्नोंकी पच्चोकारी। छत देखनेस पुआलूकी मोर्ट' 
छत-सी मालूम होती है । दीवार और खंभोंकी रूकलीपर ओक बूंद भी 
वानिश नद्ठीं छगाओ गओ । द्वारचशकी दो-तीन छटकती पुआलछकी 
रस्सियोंकीं शंगार तो नहीं कह सकते । चाहे आपको विश्वास हो या ने 
ही, यही मेजिजी देवालय है । शिन्तो-देवालयकों अत्यन्त सादा और झोपकेके 
आकारमें बनाना धार्मिक नियम समझा जाता है, जिसीलिओे यह सादगी 
दीख रही है। १९१४ जी०में सम्राटका शरीर अन्तिम कृत्यके लिओे यहीं 
रखा गया था, भिसलिशे यह स्थान अत्यन्त पवित्र समझा जाता है। 





१५--तोक्यो--कबुकी नाट्यशाला (पृ० ९४) 
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बहाँसि अब हम फिर ज॑गलमें घ॒से | अबकी हमें अैसा रास्ता मिला, 
जो वस्तुतः ही जंगलका मालूम होता था। कहीं कहीं देवदार जातीय 
बृक्षोंकी सुओके आकारकी पत्तियाँ पछी थीं, जिनपर बेंठे हुओ दम्नती 
अपने बच्चोंका खेल देख रपहे थे। कहीं सारा परिवार बेंठा मिटाओं खा 
रहा था । कहीं कहीं तरण-तमंगियोंकी प्रणय-कथा जारी थी। कहीं कुत्ता 
फेंके गेंदेकी मुहमें दाबे मालिवके पास छे जा रहा था। . . आखिर हम 
घोछ-दोकके मेदानके पास पहुँचे । पासमें ही वेसस-वॉल खेलवेका क्रीडा-क्षेत्र 
हैं। आज वासेदा-यूनिवर्सिटीका किसी दूसरी यूनिवर्सिटीस मेच था। मेच 
देखनेके लिआ पचास हजार आदमियोंकी भीछ जमा हुआ थी । समय सेमय- 
पर ताली या शब्दकी आवाज़ हमें भी सुनाओ दे रही थी । खैर, हमें 
मैच देखनेकी कोओ भिच्छा भी नहीं थी, कित्तु अच्छा होनेपर बह 
आतना आसान न था । तोकक्‍्योंके ५४ छाख आदमियोंम खेंलोंके शौकीव 
बहुत अधिक है। पहले वो. टिकट ही कुछ घण्टेमें बिक जाते हैं | यदि 
टिकट मिल गया तो भी आपको ३६ घंण्ठा पहले आकर क्रतारमें खक्ा 
होना होगा। यदि खुद नहीं आ सकते तो आपके ओेवजर्में खलें होनेवाडे 
भालेके छक्के मिल सकते हें | यदि तागवार हो तो तिगुने-चौगूने दामों 
पर अपने टिकटको बेच ले। ह 

बच्ीं अंक और विशाल दूमहली जिमारत है, यही भेजिजी-चित्रशाका 
है । हमारे वहाँ पहुँचते-पहुँचतें पाँच वजनेमें १० मिट: रह गये थे। 
दरबाज़ेके बाहरकी चीज़ें जल्दी जल्दी भीतर रकखी जा रही थीं। हम तो 
हताश हो गये थे, किन्तु कहा गधा--आप जा सकते हैँ, भर कुछ देर 
तक देख भी सकते हैं, निकछतेका रोस्ता हसरा है। चित्रशाछाकी 
आअिमाश्त बाहरसे विशाल मालूम होती है, किस्तु - भीतर जाकर और 
विज्ञाक मालूम होती है । दीवारें ठोस तथा संगमरमर जैसी मालुम 
होती हैं । दो विशाल शालोंमें महान्‌ सम्राट्‌ भेभिजीके' जीवत-सम्बन्धी 


<८ जापाव 


८० मूल चित्र रकखे हुओ हैं । आप जापानी नहीं जानते तो कोओ वात 
नहीं | कुछ सेन्‌ देकर सीचेसे विवरण पुस्तिका छे आअिओ। पहले ही 
चित्रस शुरू कीजिओे । शिस चित्रके चित्रकार हैं शुका तकाहाशी, और 
प्रदाता हैं मार्विवस सुकेचिका नकायामा। प्रदाता सम्राद मेजिजीके 
मातुलवंशके हें, जिसके घर पर सम्रादका जन्म हुआ था। यहाँके सभी 
चित्र प्रायः भिन्न भिन्न वित्रकारों-हारा बनाये गये हैं, और प्रदाताओंके 
वारेमें भी वही बात है। प्रदाताओंमें अधिकांश आप अुन व्यक्तियोंकों 
पायेंगे जिनके वंशसे आुकते घटताका सम्बन्ध रहा हैं। कुछ चित्र क्योतो, 
ओसाका, योकोहामा, नागासाकी आदि शहरों, रेलवे, सेना, जल-सेना' 
आदि विभागों तथा कितनी ही कम्पनियों और बकों-द्वारा भी प्रदान 
किये गये हैं। 

पहले चित्रमें बह अस्थायी जन्मशार्ा दिखलाओ गओ है जो कुमारके 
लाना तदायोशी नकायामाके क्‍्योतोके निवास-स्थानमें खास तौरसे बनाओ 
गओ थी। विवरण-पत्रिका बतला रही है--सम्राद मेथिजी सम्राद 
कोमेभीके द्वितीय पुत्रका जन्म ३ नवम्बर १८५२ जओऔी०को ओक वें 
दोपहरके क़रीब' क्योतोमें हुआ था। दिन सुन्दर था और शरत्की 
स्वच्छ हवा थी । सम्राट कोमरेओीकी जिस सरामय शुभ संवाद सुनाया 
गया, अुस समय ने मध्याहनका भोजन कर रहे थे। छेखमें दर्ज हुआ 
है कि अिस खशखबरीकों सुनकर आनंदमग्न होकर सम्राट्से कुछ और 
प्याले साके (शराब) के चढ़ाये थे । 

कुछ भी ही, शताब्दियोंसे शोगुनके बंदी सिकादो और अनके अनुया- 
ग्रियोंको अुस समय स्वप्नमें भी झ्याछ न हो सकता था कि यह कनिष्ठ 
कुमार मिकादोके सिहासन पर (१८६७ ओऔ०) बैठेगा और बैठनेके साथ 
अपने वंद्के चिरबंदी-जीवनका ही अन्त नहीं करेगा, बल्कि कुछ ही 
तरपॉमें अत्यन्त अल्प खून-खराबीके साथ टुकक्े टुकछेमें बँटे हुओ जापानकों 
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शेक राष्ट्र बनायेगा | अिसकी प्रेरणा और पथप्रदर्शनमें शताब्दियोंका 
पर्दानशीन जापानी राष्ट्र संसारके मदानमें आ अतरेगा और आँवीकी चालसे 
शताब्दियोंमें संचित किये गये योग्पीय विशान और शझित्यकों कुछ ही 
वर्षो्में सीख लेगा। जिसके सत्ताऔस-अद्ञाऔस वर्गके राजशासनमें 
(१८९४ ओऔ०) भिसके वीर सैनिक चीन अँसी प्रवल शवितकों चारों 
खाते चित कर दुनियाकों चकित कर देंगें। और ३७-३८वें वर्ष 
(१९०४-७५ ओऔ०) में तो विशालकाय रूस अपनी सारी शक्ति लगाकर 
भी नतमस्तक हो जायगा; और सारी दुनिया अुसके देशकों प्रथम 
पंक्तिमें जगह देनेके लिओ अत्मुक होगी। करू अुसे अपाहज और जनाना 
कहकर हँसी अछानेवाले आज अुसके साथ हाथ मिलाना अपने हलिछें 
गौरव समझेंगे । पंत्ालीसवें वर्ष (१९१२ओ०) में भरनेके समय वह 
अयनी राष्ट्रीय शवितिकी धाकके साथ संसारके बाजारोंमें अपने देशके बने 
माछकों पहुँचता देख लेगा | सबमच ही यदि कोओ अुस समय असी 
भविष्यवाणी करता तो हेंसीका भी बह पात्र न समझा जाता । 

ओक ओक चित्रकों देखते चले जाओिओ । कछाके बारेमें कहता ही 
क्या है जब कि अुसके बनानेके लिओ जापानके चोटीके कलाकार निम॑ंत्रित 
किये गये थे। 

आठवाँ लित्र देखिओे, यह ८ फ़रवरी १८६७ को सम्राट मेजिजीके 
राज्यारोहणका' चित्र है। सम्राट्‌ अब भी परदेके भीतर हैं। 

गलह॒वें चित्रको देखिओ। विरोधियोंकी परास्त कर मेजिजी सम्राट 
क्योतोसे- अपनी न राजधानी तोक्योकों पाठकीपर जा रहे हैं। रास्तेमें 
किसानोंकों खेत काटते देखकर पालकीकों खक्की कर देते हैं। शताब्दियोंके 
बाद यह पहला अवसर (११ लवम्बर १८६८) था, जब जापानका 
सम्राद अपनी प्रजाके श्रमकों अितती समीपतासे देख रहा था। 


० जापान 


सत्ताओसवे चित्र्म पदगे रहतेबाले सम्राद पुरानी प्रथाकों तोढ- 
कोछकर घोकछोपर सिपाहियाना वेशमें चढ़े सेनाकी परेड देख रहे हैं । 


तेंतालीसबाँ चित्र बहुत ही प्रभावशाली हैँ। जिसबगी कापियाँ कभी 
क्री आग जापानी घरोंगें भी देखेंगे । समझाद सेशिजी प्रतिभाणाछी थे, 
झिसमें सब्दह नहीं, किल्तु वे सोलह ही वर्षके थे जब पिताके पमरनेषर 
राज्यके अुनराधितारी हुओ । जोगुनक हाथसे संप्लादके हाथमें राज्य- 
गाय्ननके जाने तथा दूसणे सारी प्रमतियोंके पीछे ओक बहुत दूरद््शी 
दिमास काम कर रहा था, और बह एरुप था तोमोमी जिवाकुरा। 
३ जुलाओ १८८३ औ०्को सम्राट मेजिजी स्वयं भिवाकूराकी बीमारी सुन- 
कऋर अनक घर अआन्‍्हें देखने गये थ। १९ जूलाओको जब अजिवाकुराकी 
ग्रीमारीकी भयंकरताकी खबर मिली, आस समय जानेकी विशेष तैयारी 
भी ने की । प्रतीक्षा किये बिना कुछ शरीर-रक्षा अफसरोंकों छिये वे 
जिवाकुणके घरपर गये। शिवाकृश जापाती-प्रथाकें अनसार धरती- 
एर विछे विस्तरपर लेटे हुओ थे। अनकी स्त्री और लक्षकेकी बहू 
पैवामें थीं। सम्राटके अकाओक पहुँच जानेपर तथा रोगीके अधिक 
निर्वल हानेसे बहने झ्िफ़ हकामा (हुंबरा-्यीज्ञा जापानी परायजामा) 
लिहाफ़पर डाक दिया, और ससुरकों सहारा देकर बेटा दिया | सक्षाट 
नहीं सहीं बहते पहुंच गये । अुस समय मरणासत्न जआिवाकुरा हाथ 
ओकछकर प्रणाम कर रहे थे, और अनके नेंचोंरें क्रतज्ञता-पूर्ण अश्षुओंकी 
बार बह रही थी । 








इ५वें चित्रमें ? जनवरी १९६०५ ओऔ०वी घटना चित्रित है। रूसका 
बमासान युद्ध होरहा है। आरम्भमें वहुत कम छोंग विश्वास करनेके 
लिओ तैयार थे कि जापाव जैसा छोटा असियाओ देश खझूस जेसे 
प्रहाशक्तिशाली योरोपीय राष्ट्रको पराजित कर सकेंगा। पोर्टेआर्थर 
हुर्ग अजेय समझा जाता था। किस्तु जापानके सैनिकोंके अपूर्ब त्याग, 
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अदम्प आत्साह तथा युद्व-कौशलके कारण अन्त झूसी सेनापति जेनग्ल 
स्तोसल्कों १ जनवरीकों विजेता जेनरल सोगीकों आत्म-समर्पण कर 
देना पछा। जेंनरछ नोगी पराजिन सेनापतिसे बढ प्रेमस मिल रहे है। 
पासमें रूसी सेनापतिका प्रिय सफ़ेद घोकछा है, जिसे बह विजेता सेनापतिकों 
प्रदान कर रहा है 

तिहत्तरवें चित्रमें रूसी युद्धके विजयके अपलक्ष्यमें सेविक जहाज 
खूब सजाये गये हैं। अमियाक नेल्सन्‌ ओंद्रमिरल तोगों सम्राटके सामने 
खरे हैं, बुढ़ापेम ओर कितने सज्जनोंकरी भाँति सम्राद्‌ मेशिजीकों भी 
वाढ़ी रखनेका शौक हो गया था, असलिओे अन्हें भुसी रूपमें आप 
मेज़के सामने खक्के देख रहे हैं। बगलसें लाल सुर्यका झंडा फहरा रहा है। 

७०वें चित्रम शाजप्रासादके सामने हजारों नरनारिय्ोंकों घुटना 
टेके देख रहे हैं। १९१२ औरू्की जशुाअआओका आरम्भ था। सम्राद 
मेअिजी सख्त बीमार हो गये । प्रजा खबर पाते ही छाखोंकी मंख्यामें 
प्रासादक पास पहुँचकर अपने सम्रादकी रोगसक्रितिके छिल्रे देवताओंसे 
प्रार्थना कर रही है। किन्तु सम्राट मेक्िजी अपना काम कर चुके थे। 
अज्ञात और अकिचन जापानको वे वैभवकें शिखर पर पहुँचा चुके थे। 
आखिरकों ६१ बर्षकी जवस्थामें अबने पेतालीसवें राज्य-वर्षमें ३० 
जुलाओ १९१२ ओ"०्कों आधी रातके ४३ मिवटके बांद वे चछ बसे । 






समय काफ़ी हो चुका था, सद्यपि किसीने जल्दी करनेको लहीं कहा, 
तो भी हम चित्रशाछासे अतरकर चित्रोंके कुछ रंगीन काई खरीद, वहाँसे 
चल दिये। 
औ&  ., * तर 
२५ मओऔको कुछ प्षंग्रहालयोंकों देखने गये। पहले राजकीय 
गहसंग्रहालयमें गये, जो आयेनो अुद्यानमें अवस्थित है । नीचेके तीन-चार 


धर जाधथान 


कमरोंमें कितनी ही पुरावी मूत्तियोंका संग्रह हैं, और अपर कितने ही 
पुराने चित्र हूँ। संगृहीत वस्तुओं कछाकी दृष्टिस अच्छी हैं, जिसमें सन्देह 


नहीं, तो भी संग्रह बहुत छोटा है। हो सकता है, भूकम्पकों कारण 


सा 


कितनी ही चीजें सप्ठ होगओ हों, और कुछ चीज़ें नये बनते भवनकी 
प्रतीक्षा अन्यत्र रु दी गओ हों। किन्‍लु असछ बात मालम होती है, 
जापानकी भूतकी अपेक्षा बतेमानमें अधिक अनुराग । जिसका प्रमाण 
कुछ गज़ोंके फ़ासिछ पर अवस्थित विज्ञान-संग्रहालय है । भेशीन, जंतु 
पापाण, काष्ठ, घातु आदि जिस विभागमें जाभिने, अगणित वस्तुओं 
रबखी हु है। जहाँ पहलेके संग्रहालयमें हमारी जैसी जेकाब दर्जन 
मूत्तियाँ अिधरसे अधर टोल रही थीं, वहाँ शिश्त म्पृजियममोें कंथेसे कथा 
छिल रहा था। स्कूलोंके गैकढ्ों छात्र घूम रहे थे, और अआन्हें अध्यापक 
व्याख्या करके प्रत्येक चीजको दिखला रहे थे। जीवित जाति वर्तेमानकी 
ही पूजा किया करती है। भतपूजा अभागे भारतके भाग्यसे बँती है। 


आिशी जुद्यानमें संगीत-विजद्यालय तथा चित्र-विद्यालय हैं। सद्कककी 
और आलेपर जेसरकू तकानोरी साथिगों अपने कुत्तेके साथ खक्ले हैं। यदि 
तोभोगी जिवाकुराने जापानकी कासरापलथ्सें दिमारका काम दिया तो 
जेनरछ साजिगो विशेधिओंकों परास्त करनेसें बहादुर योद्धा थै। साथिगो- 
से बछे कौशलके साथ आरस्भिक लछाओशियाँ छछ़कर सम्राट सेशिजीकी 
शविलिकों दृढ़ किया। किन्तु पीछे अपने साथियोंके साथ मतमेंद होनेसे 
वे (१८७७ ओ० में) अपने घर चछे गजे और अन्त्में अनुयाय्रिजँके बहु 
जोर देनेंपर अनका नैतृत्वकर आन्हें सरकारी सेनासे रूब्ूनना पकढ़ा। शिस 
लक्काजीमें जापानके राजपुत (प्ामुरायी) अपने विशेषाधिकारके छिन 
जानेंसे शामिल हुओ थे। वे छल्ले भी अुसी शानसे, और जब तक अनका 
ओक भी चेता जीता रहा, वे पीछे वहीं हटे। साशिगोने घिर जानेपर और 
आशा न देखकर हराकिरी (आत्महत्या)की। अन्तिम समयमें सरकार- 





हु ६--तोक्यो--सेमायति साथियों (पृ० ९२). 


पद जायपाब 


के बागी हो जानेपर भी झअिनकी पहलेकी सेवाओं सलाणी नहीं जा सकती 
थीं; जिमीलिशे यहाँ अद्यानमें साजिगोकी पीत॒लकी मति आप देख रहे हे । 

तोबबोबी नी जिसारतोर्म पालियार्मेट-भवन बहुत भव्य हैं। अगली 
वैठक असीम होगी 

जलाक्षमीका सौन्दर्य देखगा हो तो शिनोवाज़ सरोबर या सुमिदार्के 
तटपर ले जाअओआ। रातकी दोपगाला बशा विजलीके द्वारा रंग-विस्यगे 
विज्ञापनयाज़ी देखनी है। तो तोवगोके बे वाज़ार गिजासे चले जाशिश। 
जापानी थियेटर के लिये कबुक्री शिशेटयमें चछे जाओओे। आिमारतकों 
ही देखनेस माठ्म हो जायगा कि जापानी स्वदेशी कलाके कितने भक्‍त 
में। सिरनेमोंका महत्ला थासाकृसा है। सद्मपि शाुंगार-रसके भी फ़िल्फ 
होते है, तथापि सैनिक स्थिटकों खूब भरता सरकारकी वीति है, शिसलिओे 
हर अंक फ़िल्ममें युद्ध और शस्त्रकों आप जखर देखेंगे। 





२१ जुकाओकों सबेरे होझ-वानू-जी (तोक्यों)के विशाल भवनमें 
हमें ओक व्याख्यान देना था, अशलिये वहाँ गओ। व्याण्यानदाता सद्यपि 
मेजके पास खक्ें थे, किन्तु सारी श्रोत्ासण्डलों बअटाओके फ़शैपर बैशो 
भी। असी दिन पानपैस्फिक बीढ्व-संम्मेछनकी वर्षी ससाओ जावेंबाढी 
थी। निमंत्रण हमें भी मिछा था, असलिओं गाभिल होना जरूरी था। 
यहीं अकस्मात्‌ थी रासविहारी बीस दिखाई पढछे। अनकी हिल्होकों सुनक 
में तो समझ ही नहीं सका कि वे बंगाली हैं। आम तोरस भारतीय बूढ़ापेमें 
सथिया जाते हे किन्तु बोस महाशय असके अपवाद हैँ। जन्होंने भारतीय 
छात्रोंके लिम्े तोक्योमे अँसिया-छठाज खोल रखा है, जिसमे २५ येनू (प्रायः 
२० रुपओ) सासिकर्स भोजन और निवास दोनोंका प्रवन्ध है। भारतीय 
बौद्धोंके लिओ जापानर्म ओक विद्वार बनवानेंका वे विचार कर रहे है 

सम्मेलनमें बीच, मंचूरिया; स्थाम, कृह्मदेश, अमरीका, योरप, भारत 
सभी देशोंके आदमी शामिलल्‍ हु हद अधिवेशन ती पिछले वर्ष हुआ 








-तीकयों गढ़र ०५ 
था, यह तो सझि्फ़ स्मारक वापिक भोजके तौरपर था, तो भी कितने ही 
बौद्ध नेताओंके समागमका यह अच्छा अवसर था। 

सभाके बाद श्रीव्योद्यी हमें अः तेक-अस्पताक् दिखलछाने ले गरजे | 
यह अस्पताल तोक्योंके सबसे ग्ररीय महत्छे फकाड्मवार 
अस्यतालका साथ हमारे अशोकका नाम ही सम्बद्ध नहीं है, व 








हक अिसकी 
स्थापनाके पीछे औक बहुत भावपूर्ण गाथा है। निशी-होझृबानू-जी भाप्प्र 

दायके गुरू स्त्र्गय कौंट ओतानीकी सबसे छोटी बढ़त ताकेकों कोजो अब 

आअच्चकोटिकी कविग्ित्री थीं। अुनके पति वर्तमान संम्राटके सगे मामा 
थ्रे। अिस प्रकार सुखमें पी होनेपर भी गरीबोके लिझ्ेे अुनके दिलमें 
बहुत दर्द था। वे समय समयपर आकर फुकाड्गवाके ग़रीबोंकी दवा- 
दारू तथा दूसरे तौरसे सेवा किया करती थीं। १९२३ ओऔण०के भीषण' 
_ भूकन्पके समय तो कितने ही डाक्टरों और नसोकों छेकर अन्होंनें यहाँ 
डेरा डाल दिया था। गाही खानदानसे संबद्ध जिस भद्र महिलाकों अपने 
हाथ रोगी-रिचर्या करते देखकर मुहल्छेवाले नर-तारी अऑन्हें करणाकी 
देवी समझ गदगद कण्ठ्से घुटने टेक अभिवादन करते थरे। कविश्नित्री 
ताकेकीकी कविता-संग्रहका नाम मुगुझे (अद्योकपुण्प) था। अंच्होंने 
अुसके छाभकों प्रदानकर यहाँ अशोक अस्पताल खोलछा। देवी ताकेकों 
४० बर्षकी अवस्था ही नवम्बर १९३० जी०को स्वर्गबासिनी हो शर्जी, 
किन्तु अुतका यह अज्ञोक-अस्पतारू आपके करुणा-पूर्ण हृदयका सू्तिमालू्‌ 
आुदाहरण हे । अस्पतारके मकानपर तीन छासखर येन्‌ (अुस समय ओके 
येत १३ झपओेके बराबर था) छगे हैं। जिसमें ३० जाकटर, ३० नसें, 
७५ कम्पौंडर, ५ नौकर और सात क्कूक॑ काम करते हैं। ५० रोगियोकि 
ठहरनेका स्थान है, और प्रतिदिन छ-सात सौकी दवा दी जाती हैं। काम, 
नाक, दाँत, ज्वर, फोछा आदि सभीकी चिकित्साका सुत्दर अबन्ध है। 





भिसके पासम ही से बस्ती है। पिछले भृकम्पके पहले जिस महह्ले 


५्र्‌ जापान 


टी-छोटी फसकी जेंक-ओक कोयरीसं घर भर रहा करता था। थे 
झोपछियाँ भी भूकापर्मों जल गओं। जब तोक्योका नवनिर्माण होने छूगा| 
तब शिक्षर भी सरकारका ध्यान गया। सरकारने आशथिक सहुयता दी, 
और निशी-होझवान-जी सम्प्दायने जिस कामको अपने हाथमें लिया। 
अन्होंने कंकरीलके चोमहले मज़बूत और साफ़ मकान बनवाये, और अन्दें 
सस्ते किराश्ेपर छोगोंकी दे दिया। यही नहीं वस्तीके छोगोंकी भक्ताओके 
लिओ ओन्होंने और भी कओी तरहके सहायताके काम हाथमें छिये। आस 
बस्तीमें २,५०० आदमी रहते हैं, जिनमें पाँच सो छब्दके हें। शिक्षाके 
लिओ आठवीं श्रेणी तकका स्कूल है। फिर बक्े रब्के-लछकिओंके लिओे 
कामसे छुट्टी होंनेके बाद विशेष शिक्षाका प्रबन्ध है, जिश्कके लिओे १ येन 
प्रतिमास फ़रीस ली जाती है । जो ग्रीव हैं भुनके लछ॒कोंकी भी फ़ीस राकर 
देनी पलती है, किन्तु पीछे बह चुपकेस अनके माता-पिताकों छोटा दी जाती 
हैं। कारण पूछनेपर बतकाया गया कि और छक्ककोंके सामने जआात्म- 
सम्भान क़ायम रखनेके लिये जैसा करना उचित समझा गया है। अँसा 
न करनेसे गरीबका लछका समझकर बलासके दूसरे छब्ठके अुसे नीची 
दृष्टिसे देखने लगेंगे। मासमें तीव बार शिक्षा-सम्बन्धी पिनेभा दिखाया 
जाता है । वाल-पुस्तकाछ्यमें तीन हजारसे अपर पुस्तकें हैं। छोटे वच्चों' 
के लिओे भेक अलग ही विभाग है, जिसमें कितनी ही दाजियाँ तथ्य छेलने 
आदिके सामान हैं। कामपर जाते वक्‍त बस्तीकी मातायें अपने बच्चोंकी 
यहाँ दे जाती हैं। अुनकी देखभालके लिओ ट्रेनिंग पास दो नरों हैं, जो 
किंदर-गार्टन तथा दूसरे खेलोंसे छककोंका दिछ बहुलाव करती तथा शिक्षा 
देती हैँ। यहाँ भी प्रतिदिन दो पैसा (४सेन्‌) फ़ीस छी जाती है, किन्‍्तु 
है गरीब माता-पिताकों चुपकेसे क्लौटा दी जाती है। 

बस्तीका जाथिक विभाग बेकारीके समय कागजके वक्‍से, अल्वम, 

सिलाओ तथा दूसरे काम देता है। सस्ते चावल तथा सस्ती चीज़ोंकी इूकानें 
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ण्८ट जानान 


हु 


[छाता है। कामकी जगहों और बेकारोंकों श्षेक-दूसरेसे परिचित कराने 
, का काम करता है। स्वास्थ्य-विभाग शारीरिक व्यायाम तथा ड्ेलका 
प्रवन्ध करता है। चिकित्सा-वबिभाग साधारण दवा-वारे करता है। 
विशेष बीमारी होनेपर अशोक-अस्पताल या दुसरे अस्पतालमें भर्ती करनें- 
का प्रबन्ध करता हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक मेल-जोल बढ़ानेफे लिओे 
' ओक अछग ही विभाग है। बालक सिठाजके पैसे जब-तब बचाकर वस्तीके 
सेविउ्ज्कर्म जमा करते जाते हैं, फिर सालमें अन्दें पहाछ था समद्र-तटकी 
सेर कराओ जाती है, जिसमें पाँच-छे: गुना संस्थाकी ओरमसे ख़र्ब किया 
जाता हैँ। अिसी बौद"-संस्थाकी ओरसे तोक्योमं तीन और बस्तियाँ 
बसाओ गओ हैं। 

अिस संस्थाको देखकर मुझे खबाऊ हुआ कि असा काम तो म्यूनि- 
स्पल्टियोंकी थोछी सहायता होनेपर भारतमें भी किया जा सकता 
है। भारतीय कारखानेवाले भी अपने कारखानोंगें शेसा कर सकते हैं। 
किल्तु आनन्‍्हें अपनी मौजके सामने झिधर खयाक करनेकी फ़ुर्सत कब मिलने 
लगी ? और हमारे राजनीतिज्ञ तो सभी बातोंकों स्वराज्य हो कछेगेके बादके 
छिओ छोक रखना चाहते हें। 

२३ जुलाओको शिडो-जापानी-अंसोसियेशनके श्री सकाईं मिलने 
आओ। अुनका कहता था, ४० येन्‌ (३० रुपया) मामिकसे यहाँ विद्यार्थी 
का काम चल सकता हैं। कछ, अद्योग-बच्चा, क्रपि, रेशभ सभीकी शिक्षा- 
का आस्ानीसे प्रबन्च हो सकता है। हाँ, यदि विद्यार्थी मेट्रिकके अतिरिक्त 
अपने पाठ्य विपयका कुछ मामूडी-सा ज्ञान भारतसे ही सीखकर आगे 
तो और आसानी होगी। वैसे झिन चीजोंकी शिक्षा जिन टेकनिकल कालेजों 
या क्ृपि-कालेजोंमें होती है अनका कोर्स तीन वर्षका है, किन्तु भारतीय 
विद्यार्थकी भाषा सीखनेके लिए. भी कुछ समय लगेंगा। 
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सन्‌ १७०१ ओऔज>की बात हैं। अुस समय जापानका सम्राट अछूम 
पर्देके भीतर रहा करता था और राज्यका शासन शोगन यय प्रधान सेना- 
पतिके हाथमें था। सारे देशकी मृत्ति छोटे-बक्के सामन्‍्तोंमें बैँटी हुओ थी। 


सम्राटकी राजधानी क्योती नगर थी; क्िन्त यथार्थ शासक गोगन येदों 


(वर्तमान तोक्यो) में रहा करता था। सामन्‍्त छोग कहीं हाथमे बेहाथ 
न हो जायें, जिसके लिशओ ओन्हें अपने परिवारकों शोगुनकी राजधानी येदोमें 
जमानतके तौरपर रखता पता था। हरओेक साभनन्‍्तकों साठमें दो बार 
भेंटके साथ शोगुनके दरबारमें हा्जिरी देनी पछती थी। अस्त समय 
भी येढोकी आबादी दस छाख थी, और वह जापानका सबसे बहा 
नगर था। 

बयोतोसे मिकादोका राजदूत शोगुनके दरबारमें आनेषाला था। 
शोगुनकी ओरसे अुसके स्वागतकी तैयारी हो रही थी। असानो वगा- 
सोरी और कामरेओ श्ञामा दो सामसत राजदूतके स्वागतके लिखे 
विद्येप तौरसे नियुक्त किझ्रें गजे। राजा या राजदूतका स्वागत मामूली 
बात न थी। कैसे शामने जाना चाहिये, कैसे आगे बढ़कर अभिवादन 
करना चाहिये, वौसे पीछे लौटवा चाहियें---इत्यावि किसने ही कायदे 
जितने आसान ने थे कि कोओ आदमी ओेक बारके कहतेसे सीख छेता। 
जिसलिओ किरा योशीनका दोनों सामस्तोंको दरबारी कायदा सिखानेके 
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छिजझ्े मियुक्त किया गया। दोनों तामच्त प्रतिदित शोगुनवे महरूमें किराके 
पास शिक्षा प्रहण करने जाया करते थे। 

किए सोशीचका बछा छोशी आदमी था। सामन्तोंने जो भेंट दी 
थी, असे बन बहुत कम समझता था, जिसलिये सिखते वक्‍त अुसका दर्ताव 
बहुत हूखा होता था। वह चाहता था क्रि अुसके दोनों शिष्ष्य कायदेकों 
अच्छी तरह ने जानें और दरवारमें अुनकी भद्द हो। वह वीच-बीचमें 
बुरी तरहरों अुनकी हँसी आदाता था। असानों नगानोरी बढ़ा दही 
गस्मीर आदमी था। जिस अपमानकों देखकर अुप्तका स्वाभिमान 
जाग अुठता था; किन्तु वह आुसे दब्ना देता था; पर कामेञशी साधा 
हूसरी ही मिट्टीका बना था। अुसका स्वभाव जरा-सेमें भझक जानेबाला 
था। किरा मोगीनकाके अिस अपमानजनक वर्तावकों वह सहते करनेभें 
अग्पपर्थ था। अुसने किरा योशीचकाकों मार डालनेका निश्चय कर 
लिया। 

कामेओ सामाने अपने महछमें छोौट, रातकों, अपने सछाहकारोंकों 


ओकत्रित कर अपना निश्चय सुताया--- किराने असानों नगानोरीका और 


हु 


सेरा दरबारमें अपमान किया है। यह बिलकुछ अनुचित वात है। में 
तो बहीं अुसे मार झलता चाहता था, लेकिन में यह सोच, खूनका घूँट पीकर 
रह गया कि वैसा करनेपर मेरा ही प्राण वहीं जायेगा, बल्कि मेरा बंश 
और अनुचरवर्ग भी सर्वनाशक्ों प्राप्त होगा। लेकिन' शितने अपभावपर 
क्रिरा योशीनकाकों जीते छोछ देना मेरे लिये छज्जाकी बात है। कल 
दरबआरमें जाते वबत में अुसे मांगा--यह मैंने निश्वय कर लिया है। 


भे अिस बारेमें किसीकी सछाह नहीं माननेवाला हूँ।” 
कामेओ सामाके स्लाहकारोंमें ओेक बढ़ा ही चतुर पुरुष था। बह 
समझता था, जिस समय मालिकक्ों समझागा आगमसें घी डालना है। 


.अुसने कहा-- लिरकार |! आपका कथन बिलकूल ठोक है। जितने अप- 


श्छ 
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मासपर भी किरा योशीनकाको जीते रहने देता बढ्ठी शर्मकी बात है। 
यदि कछ फिए वह गृस्ताखी करे तो अवश्य असको मारना चाहिओ। हम 
लोग आज्ञानसार करू तैयारी कर रखेंगे। 

सामनन्‍्त कामेशी स्ामरा अुसकी बातसे बहुत प्रधन्न हुआ। वह शुत्ता- 
बडा हो रहा था कि कब सवेरा हो, और बह दरवारमें जाकर शथुको अुसके 
किओका भजा चण्राओ। 

सलाहकार अपने धर गया। वह सोचने लगा, कैसे अपने मालिककी 

श्ञाकी जाओं। तब असे ख्याल हुआ कवि किरा योशीनका वढाा ही छाकची 

आदमी है। रिश्वत देनेसे जरूर काम बन सकता है। अुसने जितना हो 
सका, अतना रुपया जमा किया। उसी रातको अुसने किरा योशीनकाके 
तिवाप-स्थानपर पहुँच असके वरवारीसे कहा--"हमारे स्वाप्ती राजदहूतके 
स्वागतकी तैसारीमें छगे है। स्वामी योश्ीनका ऑन्हें दरबारी क़ायदा 
सिखा रहे हैं। जिस प्रेम और तत्परतासे वह अच्हें सिखा रहे हैं, अुसवे 
छिशे हमारे स्वामी वे #तज्ञ हैं; और थुच्होंने यह भेंट भेजी है। चाहें 
यह भेंठ कितनी ही तुल्छ हो; किन्तु हमारे स्वामीकी श्रद्धाका ख्याकृकर 
स्वामी योशीनका अवश्य जिसे स्वीकार करेंगे । यह कह अुसने अंक हज़ार 
रुपये रख दिओ, फिर सौ रुपअ आअुस्ने किश योशीतकाके अनुचरोंकों बाँट 
दिओे। 

अनचर शुपयोंकों पा वढ्े प्रसन्न हुओ। आऑन्‍्होंने जाकर अपने स्वामी- 
को सूचित किया। किए योशीवका बहुत खुश हुआ। अुसने कामेजीके 
आदमियोंकों भीतरी बैठकर्में बुछाया और बहुत-बहुत धन्यवाद देकर कहा--- 
मैं सरदार कामेंओको सभी क़ायदे अच्छी तरह बतलाअँगा। बह जिसके 
लिओं निरिचिन्त रहें। 

दूसरे दित सरदार कामेओ अपने आदमभियोकि साथ सवेरे ही दरबार 
पहुँचा। आस, समय किराका बर्ताव ब्रिछकुल बदल गया था। अुसने 
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बागत करते हुओ कहा--- सो: सरदार साहब ! आज बढो तक्ककें जावा 
हुआ। में आपके अुत्साहकी तारीफ़ किये बिना नहीं रह सकता। आज 
मुझे शापसे कओ क़ायदोंके बारेसें कहना है। मेरे बर्ताव कभी-कभी रूखे 
छम हुओ होंगे। क्या करूँ, मेरा स्वभाव कुछ वैसा हो गया है । में अुसके 

लिए क्षमा माँगता हूँ और आशा है सरदार साहब मुझे क्षमा करेंगे।' 

किरा योद्ीनकाके असम नप्नतापूर्ण बर्ताव और चापलरसी-भरे शब्दोंस 
सरदार कामेओका गुस्सा अतर गया और उसने किराके मारनेका सहझकत्प 
छोठ् दिया । 

थोढछी देश बाद सरदार असानों नगानोरी भी आ गये। किराका 
आअनभी साथ आजका बर्ताव और भी बुरा था। वह बात-बातपर अन्हें शिक्र- 
कता था। सरदार असानों भुसे चुपचाप सहते जाते थें। किरके कतविमें 
अिस परिवर्तत होनेकी अपेक्षा और जभ्द्रता आती जाती थी। पोढी 
देर बाद असने कहा-- सरदार असानो ! मेरे मोजेका फ़ीता खुल गया 
है, क्रपया इसे बाँध दीजिये। 

सरदार असानोकों अपना ऋथ रोकना मुश्किल हो रहा था, तो भी 
आऑन्होंने अुसे दबाकर फीतेको बाँध दिया | किराने अिसपर भी वाग्वाण छोटने 
शुरू किये-- केसे मूर्ख हो, तुम्हें फीता बॉधनेका भी शअर नहीं। कोओ 
भी आदमी देखकर कह सकता है कि तुम भिरे गवार हो, तुम्हें येदीके रीति 
रिवाजका बिलकुल ज्ञान नहीं है।” यह कह वह भीतरके कमरेगें जाने 
लगा । 

सरदार असानों अब और अभिक अपनेकों रोक नहीं सकते थे। बह 
चिल्ला भुझे-- 

“सरदार किरा ! थोछा ठहरी। 

“क्या है?” कहकर जिस वक्‍त सरदार किराने मुंह अबरकी फेरा, 
देखा सरदार असानो क्ृपाण निकाले आुसपर प्रहार करना चाहता है। 
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0्टे 


सौभाग्यसे सरदार किराके सिश्पर अुस वक्‍त दर्बारी लछोहेकी टोगी थी, 
जिसलिओ सरदार असावनोका बार जेहरेपर एक हए्के-से खाबबों अतिरिश्त 
और कुछ नहीं कर पाया। सरदार किरा भाग निकला। असानोंने दूसरा 
वार किया, किन्तु वह जाकर लम्भेगे लगा। उसी समय काजीकावा 
योसोवेजी नासमके एक अफ़सरने आकर असानोकों रोक लिया। इश्च प्रकार 
किरा भाग जानेमें समर्थ हुआ। 


आस घटनासे सारे महरूमें तहलका गच गया। असानोकों गिरफ़्तार- 
कर असका हथियार छीन लिया गया और असे कैद कर दिया गया। 
असानोक अपराधका फ्ंसला करनेके लिशे न्‍्याय-सभा बैठी । चूँकि असानोने 
झोगुनके भहलूमें हथियार तिकाछा था, अिसलिओ यह अपराध बहुत भारी 
समझा गया, और फ्रैसछा घुनाया गया कि असानो हराकिरी (पेटमें क्ृपाण 
मारकर आत्महत्या) करे, अुसकी सम्पत्ति जब्त की जाये। 

सरदार असानोंने हराकिरी की। अुतकी सम्पत्ति जब्त हो गओ। 
अुनका खानदान बर्बाद हो गया, और अुनके अनुचरः रोनिनू (बेमालछिक) 


हि 
न्‍् हु 


हो गये, अुनमेंसे कुछने दूसरे सरदारों (दाजिमिओं ) के यहाँ नौकरी कर ली, 
और कुछ व्यापारी बन गये। जिन अनुच्रोंमे सरदार अग्रानोका प्रधान 
दरबारी ओजिशी योशीकाने था। जिस दित सरदार असानोके साथ 
वह घटता हुओ, आस समय योशीकाने येदोमें व था। यदि वह वहाँ होता, 
दो अुम्नने भेंट-लजर भेजकर किराकों ठीक कर लिया होता। अब थसनें 
असातोक ४६ और सामराजियोंक साथ मिछकर प्रतिज्ञा की कि हम किराकों 
मारकर अपने मालिकका बदला घुकायेंगे। कुछ समय तक वे दाँव ढूँढ़ते 
रहे, किन्तु सरदार किरा बहुत सजग रहता था, वह जानता था कि असानो- 
के आदमी आुसपर वार-करेंगे। मौक़ा न पारेपर अब सेतालीस सामुरा- 
भियोंने आपसभें सछाहकर कोई अनमें वढ़भी बन गया, कोओ छुहार, 


'किसीने अतियाका काम शुरू किया, और योश्ञीकाने स्वर्य कयोतों चला 
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गया। वहाँ असने यमाक्षीता मुहत्लेमें अपने लि्रे ओके घद बताया, और 
खुल़ेआम शरावमें मतवात्य हो वेश्याओंक साथ रहने छगा। 


किरा। वेफ़िक्र ने था! वह असानोगे आद्मियों, विशेषकर श्रोशी- 
कानेपर वराबर ध्यान रखता था। असने वेयीतोंगें भी अपने भेदिया रख 
छोछे थे। जब अमसने यह ख़बर सुत्री तो असनी चिस्ता कुछ दूर हो गली । 

योशीकार्त बराबका मतवाला बना भा। ओके दिन बेश्याके यहाँस 
जितनी घराब पीकर लोटा कि सक्षकपर बेहोश हो गिर पक्ा। रास्ता 
चलनेवाले अुसे देखकर हँसी करते थे। अस समय सचुमाका जेक सामुराणी 
अधरसे निकला, असनें यह देख, पेरसे ठोकर मारकर बृणापूर्वक कहा--- 
“बया यही वह सरदार असानोवा दरबारी ओशजिशी योशीकाने है ” कायर 
पथु | अपने मालिकका बदला न छेकर रण्डी और शरावपर मर रहा है। 
छि; छि:, हरामखोर, वमकहरा/म ( ! प्रिलकार है तुझे, साम्राणीके नामकों 
लजानेवाले ! |! और जमीबपर छेटे योशीकानेकें मंहपर थ्रूक दिया। 

यह खबरें भी सरदार किराकों मिली, और अब वह असानोकों आद- 
मियींस सिश्चिन्त-सा हो गया। असने अपने संसुर सरदार झगेसुगी सामाके 
भेजे पहनरेदारोंकी भी छोटा दिया। 

योशीकानेकी स्त्री अपने पतिकी चालकों दिनपर दिल बिगछती देख 
रही थी। अुसने वढछी नद्धतासे कहा---- 

“स्वामी ! तुमने मुझसे पहले कहा था, तुम्हारा रण्डी और झराबका 
प्रेम सिर्फ़ अक बहाना है, जिससे कि तुम्हारे झत्र बेफ़िक्र हो जायें; किल्‍्सु 
अब में देख रही हूँ, यह सीमाकी पार कर रहा है । में हाथ जीकछकर प्रार्थना 
करती हूँ कि अब अस चालकों छोलिये।” ह 

योशीकानेते इॉँटकर कहा--“चुप रहो, मुझे दिक मत करो। मैं 
लुम्हारी भेक सुननेवाला नहीं हूँ। तुम्हें मेरी चाल पसन्द नहीं है, ती मैं 
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तुष्ह तलाक देता हूं। जाओ, तुम अपना राचह्ता पकछों। में किस! र० 
खानेस अंक सुत्दर लक्षकी खरीदूँगा, और असके साथ विवाह झर सानः 
रहंगा। तुम्हारी जैसी बडी औरतकी सरतसे भी में नफरत है तुम 
यहसि तुरन्त विफल जाओ। 


यह कहकर योशीकाने गुरसेसे छाऊछ हो असे मारने दोछा। स्तरीने 
बहुत विनती कौ--- 

स्वामी ! दया करो। मत जैसा कहो। में बीस वर्षसे तुम्हारी 
विश्यासपात्र स्त्री हूँ। बीमारी और आराम, सूख और सम्पढ्षमें मेने तम्हारा 
साथ दिया है। में तुम्हारे तीन बच्चोंकी माँ हैँ। मत जैसे निरदेशी बरो 
भत मुझे घरसे निकालो। भें अपनी और अमन वह्चोंकी ओरके दयाकी 
सिक्का माँगती हँ। दया करो, दया करो।” 


मत बकबक करो। मेने निश्चय कर लिया है। तुमकी यहाँसि तिकलना 

होगा। यह छक्के भी मेरे रास्तेमें बाधक हैं, जिन्हें भी खुशीसे तुम ले 
जाओ |” 

किसी तरह भी पतिकों पसीजते न देख, स्त्रीवे अपने ज्येष्ठ पुत्र ओजिणी 
चिकाराकों बिनती करनेके छिओ कहा। लेकिन योशीकानेने चिकाराकी 
बात भी ने सूती, और जन्तमें स्त्रीकों अपने दोचों छोटे छक्षक्ोंको ले मायके 
चला जाता पक्रा। चिकारा अपने बापके साथ रहा। 

डूतोंने किराकों ख़बर दी--पोशीकानेने अपनी स्त्रीको सलाक दे 
दिया। बह रणडीखानेकी ओेक लकछकीकों स्रीदकर शराबमें मस्त रहता 
है। अब किराका रहान्सहा डर भी जाता रहा। शुसने समझ लिया, 
योझीकानेकों हिम्मत नहीं है कि बहू अपने मालिकका बदला के । 

योश्ीकाने जिस प्रकारका जीवन विताने छगा। अुसके साथी क्योती- 


शञ ५... 


से येदों चके गये।. वे मजदूर या फेरीवाके बन किशतों घरका शेद जानने 
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लगे। आन्होंने घरवी बचावट, हरओेक कमरे और आँगनकी जानकारी 
प्राप्त की। अच्होंनें असका भी पता ले लिया कि किराके सिपाहियोंमें 
कितने बहादुर हैं और कितने कापर। वे जित बातोंकी सूचना बराबर 
योशीकानेक पास भेजते रहे। जब मालूम हो गया कि अब किरा बिलकूल 
वेंफ़िक हो गया है, तो योज्षीकाने ओके दिन चुपकेंसे क्योतोंसे शायब हो गया । 

तब सैतालछीन रोनिन्‌ आयसमें सलाहकर सौक़ेकी प्रतीक्षा करने छंगे। - 

आधा जाका बीत चुका था। बारहवाँ [माघ) महीना था। सर्दी 
कक्काकेकी पछ रही थी। अस्त रातकों खूब बफ़े गिर रही थी। रोनिवूने 
समझा, अब असमसे अच्छा मौक़ा हाथ नहीं आयेगा। अऑन्होंने अपनेको 
दो टुकक्वियोंमें विभवत किया। पहली टुकलछीकों औजिशी योशीकानेकी 
अध्यक्षतामें सामनेंके द्वारस हवाला करनेका काम दिया गया। दूसरी 
टुकक्ी, जिसका मुखिया ओजिणी चिकारा था, घरके पिछला्ेसे हमला 
करनेपर नियुक्त की गओ। बोशीकासेका पुत्र चिकारा अभी १५ ही वर्षका 
था, जिसलिभे योज्ञीदा चिबुजयेमों भुसका संरक्षक नियुवत किया गया। 
यह निश्चय हुआ था कि जब योशीकाने नगाकछेपर चोब मारे, जुसी समय 
दोनों दुकक्ियाँ अक साथ हमला बोल दें। यदि फोंओ किराका शिर काटने- 
में समर्थ हो तो अरे सीटी बजानी चाहिमे, फिर सब लॉग जमा होकर 
असकी पहिचान करेंगे। फिर उसे छेकर सेझूगाकुजी मन्दिरमें चलेंगे, और 
स्वर्गस्थ स्वामी असानोकी समाधिपर भेंट चढ़ायेंगे। फिर सरकारकों 
अपने कामकी सूचना देंगे, और मुृत्युकी प्रतीक्षा करेंगे। सेंतीलीस रोनिनों- 
मेंसे प्रत्येकने अपर्यकत बातकी शपथ छी। फिर सबने ओक साथ अन्तिम 
भोजन किया। योशीकानेने साथियोंकोीं सम्बोधित किया--- 

“आज हम झत्रुके महरूपर धावा बोलने जा रहे हैं। भुसके अनुच्चर 
वाब्ना देंगे, असलिओ हम अऑन्हें मारनेपर मजबूर होंगे। किन्तु बच्चे, 
बूढ़े और स्व्रियोंको मारता हमारे छिओं लछज्जाकी बात है, भिसलिये मेरी 
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प्रार्थना है कि आप खूब सावधानी रखें, जिससे ओक भी निम्महाय 
ब्यत्रितकी हत्या न हो। सभी साथियोंते इसे स्वीकार किया, और वे 
आशबी रात होनेकी प्रतीक्षा करने लगें। 


जब वह घढी आओ, रोनिनू श्र पक्के । हवा तेज चल रही थी। 
थर्फ़ जोरकी पते रही थी। किन्तु रोनिनकों अुसकी परवा न थी। वे 
बदला पूरा ऋरतेकी धनमसें मस्त रास्तेसे चले जा रहें थे। अन्तमों वे किराके 
महलऊपर पहुँचे। ब्फ़ और हवाके मारे सभी आदमी घरोंके भीतर थे। 
रोनिनोंने अपनेको दो टुकल्ियोंगे विभकत किया। चिंकारा २३ आवमियों- 
के साथ महलऊके पिछवालछेक्री ओर गया। तब रस्सीका फन्‍्दा फेंक चार 
आदमी छतसे आँगन पहुँचे। अन्होंते देखा कि सभी लोग सोगे हओ हैं। 
वे पहरेवालिकी जगह गये, ओर अन्होंने असे कुछ करनेका मौका दिये बिना 
ही बाँध लिया।। वह अपने प्राणोंकी भीख माँगने छगा। 'रोनिनोने उसे 
स्वीकार किया, यदि वह दरवाज़ेकी वुझूुजी दे दे। किन्तू कृझ्जी दूसरे 
अफ़सरके पास थी। रोनिन और प्रतीक्षा न कर सकते थे, असलिशे 
अन्होंने घनसे विलाओकों तोछ डाला, और इस प्रकार फाटक खुल गया। 
आअसी समय चिकाराकी पार्टी भी पिछवालेके दरवाजेंकों तीक्ृकर भीतर 
दाखिल हुओ। 

योशीकानेने पक्कोसी घरवाकोंकों सुचित कर दिया था--- हम रोधिस्‌ 
छोग पहले साभन्‍्त अप्तानोंके सेवक थे। किरा योशीनकानेने हमारे स्वामी- 
: का सर्वनाश कर दिया हैं। आज हम अंससे बदला लेने जा रहे हैं । हम 
चोर-बदभाश नहीं हैं कि पक्कोसियोंदो प्राण-धतमर हाथ डालें। हमारी 
आफ लोगोंसे प्रार्थना है कवि आप चुपचाप अपने-अपने घरोंमें रहें, और 
हमारे काममें बाधा न डालें। : 
.. सामन्त किरा परले दर्जेका: मक्खीचुस और स्वार्थी था। पास 
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पछोसमें कोओ भी अुससे प्रसन्न न था। जिसलछिज कोओ सहामताके 
लिओ नहीं आया । 

योशीकानेने अपने साथियांकों समझा रखा था कि जो आदमी सरदार 
किराके घरमे विकलवेकी कोशिश करे, उसे भार झछों। शिसलिओं जिस 
इमलकी ख़बर किशाक सम्बन्धिय्रोकीं भी नहीं सिली। 

योशीकालेने अपने हाथसे ढोलपर चोब भारी, और युद्ध आरम्भ 
हुआ। छोलवी ज्ञावाज़ सुनते ही किराके देख आदंमियोंकी नींद खुछ 
गओ। अपने मालिककी रक्षाके छिओ वे हाथमें तछबार के आगेकी और 
झपटे। अुसी समय रोनिन्‌ सामनेका दरवाज़ा तोछ दालछानमें दाखिल 
हो अुसी कमरेभें पहुँच गये। दोनों ठोछियाँ एक-दूसरेपर पहार करने 
छगी। अिश्नी समय चिकाराकी टोडी वाशसे होती हुआ पिछले दरबाजेकों 
तोछ भीतर धुग्री। किरा जिसके लिख तैयार व था। अुसे कोओ आुपाय 
नहीं सूझ पका, और बह प्राण बचानेके लिओे अपनी स्त्री और दासियोंके 
साथ ओक गुप्त स्थानमें छिप गया। श्राक्ती नौकर भी तब तक जम चुके 
थे; वे भी साधियोंकी मददकें लिये दोछो। तब तक रोनिनोंने १हले दस 
आदमियोंका काम खतम कर दिया था, और अुनकी दोनों टोलियां आगे 
बढ़कर भेक-दूसरेसे मिल चुकी थीं। अब किराके आदमियोंके क्षाथ अनकी 
जिलनत शुरू हुओ। थोशीकाने शेक बौकीपर बैठ प्रहार करनेका आदेश 
देने लगा। कियाके आद्मियोंकी यह मालूम करनेमे देर न छगी कि वे दुृश्मस- 
से पार नहीं पा सकते। अन्होंने किराके ससुर सामस्त आु्येसुगीके पास 
ख़बर भेजी; किन्तु छतपर बठे रोविस्‌ बनूर्थधारियोंके तीरसे मेक भी बचकर 
न निकल सका। किराके कितने ही आदमी भारे गये, किन्तु रोमिनके 
जैक आदमीकी भी हानि न हुओ थी। अप्ती समय थोशीकानेने कहा-- 
“सिर्फ़ किरा थोशीनका हमारा शत्र्‌ है। जागे कोओ आदमी, और भरे 
या जीते उसे पक छाग्रे।” 
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किराके निजी कमरेके द्रपर नड्गी तलबाए छिये तीग झादगी 





थें। वे जितनी सफ़ाओकों साथ तक़वार चछाने में कि योछी देर तक कोजी 
रोमिन भीतर नहीं घुस सका। योक्षीकाने यद्ध ठेख दाँत पीसये झमा, थे 
चिह्छा थुटा-- अरे | क्या तुमने मालिकके खुनका बदला लेनेक्री शपल 
नहीं खाजी थी / कामरो ! रणपर चढ़कर पीछे हट रहे हो ! ! सापृराओी 
(राजपूत )का साम हँसानेंवालों! शिकार है!” फिर अपने छक्के 
बविकाराकी ओर मुँह फेरकर कहा--- विच्चे | जा अुनसे भिक। सर्दि 
ते तेरे बतेस बाहरके हैं, तो जा प्राण दे ।” 

पिताके बचनसे उत्साहित पर्रह बर्षका तरुण चिकारा हाथमें भधाला 
केकर आज़ वढ़ा। किन्तु विशेधीके आधातसे वचनेके लिओं असे पीछेकी 
ओर हटना पढा। बह पीछेकी ओर हटता जिय जबत बग्गीचे भें आ रहा 
था, अुझी समय अुसका पैर फिसला, और वह वासकी बावलीमें जा गिरा। 
प्रतिद्वन्द्टी प्रहार करनेके ख्यालसे जिस वक्‍त पानीकी ओर देख रहा था 
आुसी सभग्र चिकाराने पैर खींचकर आुसे पानीसें गिरा दिया, और फुर्मसि 
बाहर निकलकर बहीं अुसे ख़तम कर विया। भझिस वक्त तक बाकी दी 
आदर्भियोकों भी रोनिनोंने समाप्त कर दिया था। अब किराके आदमियों- 
में अंक आवमी भी ललनेवाला न बचा था। खून टपकती तहूवार लिशे 
चिकारा घरके भीतर घुसा। किराके नौजवान पुत्रतें चिकारापर प्रद्मार 
किया, किन्तु चिकाराके होथसे घायरू हो वह भाग गया। शत्रुओँमें अब 
कोओ' लक्तनेवाला न था, जिसकछ्िओें लक्काओ ख़तम थी। तो भी सामल्त 
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किशका कहीं पता ने था। 

योशीकानेने अपने आदमियोंकों कभी दोलियोंसें बाँट खोज करवाओ, 
बिन्तु रोतें हुए स्त्री-बच्चोंको छोछ बहाँ कोओ न था। रोनिन्‌ ओेक वार 
निराश हो गये।' ओच्होंने समझा कि अनका सांरा परिश्रम निण्फेछ गया । 
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मालूम होता है, सरदार किटा महरसे निकल गया। आस्होंनें, वल्कि वहीं 





आत्महत्या कर छेनेकी ठान छी; किस्तु वैसा करनेसे पूर्व अंक बार और 
अच्छी तरह हँढ़ छेदा सिश्वय किया गया। ओजिशी योशीकाने किराके 
शयतागारसें गया, और सरदारके विस्नरेकों हाथसे छूकर बोछा--- 
“विस्तरा अभी तक ठण्डा नहीं हुआ है, अिसलिओं सरदार जरूर कहीं पास- 
हीमे छिपा है। 

आअत्साहित हो रोनितोंने फिर खोज शुरू की। अन्होंने कमरेकी पूजा- 
वेदीपर भीतके सहारे छटकते चित्रवटकों हटाकर देखा, तो बहाँ दीवारमें 
वा छेद था। ऑन्होंने भाछा डालकर देखा, किन्‍तू कोओ जीज त भालूम 
हुओ। अन्तरमें अुनमेंस अक (यजमा जिआुतारों) भीतर घुसा। असने 
सरी ओर ओक छोटा-सा आँगन पाया, जिसमें कोयछा-ऑं ंधषत रखनेका 
ओक घर शा। झाँककर देखनेपर वहाँ परलछे छोरपर असे सफ़ेद-सी कोओ 
चीज दिखायी पढ्मी। जब असने भाऊा चलाया, तो बहाँसे दो आदमियोंने 
निकलकर वार किया, किन्तु शितनेमें जिभुतारोंके साथी ओक रोनिन्‌से 
पहुँचकर अककों भार डाला, और दूसरेशे लक्काओ करने छगा। जिअुतारों 
पघरकी भीतर घसकर टटोलने छगा। अये कोओ सफेद चीज़ फिर दिखाओी 
पढ़ी। अुसने भाला मारा, ओर बहाँसे आहकी आवाज आओऔ। जिअ- 
तारो जब अुधर चला, तो अुस आवमीने कृपाणका वार करना चाहा। 
जिजुतारोने अुस छीन लिया, और आदमीका गला पकत् बाहर खींच के 
गया। फिर दूसरा ज्ाथी, भी आ गया, और वे आदमीको ध्यानसे देखने 
छगें। बह ६० वर्षका-्सा मालूम होता था। आकारसे भद्र कुकीन जान 
'पछता था। अुसके शरीरपर सोते वक्तका साठनका चोगा था, जो जिअ 
तारोके भालेसे फटी जाँघके खूनसे सन गया था। दोनोंकों विश्वास हो 
गया कि वह अुनका बन्दी किरा हैं। अन्होंने बहुतैरा अुससे नास पूछा, किन्तु 
वह जवाब त देता था। अन्तमें अच्होंने सीटी. दी, और सारे रोनिन ओेकत्रित्त 
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हो गये। चिरंगसे देखकर योशीकानेने पहचान लिया। अुसके छलछाटपर 
घावका दाग था, भिरे कि सामन्‍्त असानों नगानोरीने क्रिया था। पहचान 
ठीक हो जानेगर योशीकाने घुटते टेककर बैठ गया, और बढी नपताके 
साध बोला-- 

“सरकार | हम सामनत असानों नगानोरीके सेवक हैँ। पिछले 
वर्ष आपका और हमारे मालिकका दरवारमें ब्रगढा हो गया था, और 
हमारे मालिककों आत्महत्या (हराकिरी)का दण्ड हुआ, तथा अनका 
वंश बर्बाद कर दिया गया। भालछिकके नमकहछाल नौकरकी भाँति हम 
आज आपसे बदला लेने आये हैं। हमें आशा है कि सरकार ! हमारे कामको 
न्‍्यायोचित ठहरायेंगे। अब हमारी प्रार्थना है कि आप हराकिरी कर छें, 
में स्वयं अिस बारेमें आपका अनुगामी होनेके लछिओ तैयार हूँ। जब आपका 
शिर हमें मिल जायेगा, तो अुसे छेकर हम अपने स्वामीकी समाधिपर 
भेंट चढ़ाना चाहते हैं।” 

जिस प्रकार सरदार किराके पदकी मर्थादाकों ध्यानमें रख योशीकाने- 
ने बार-बार सम्नतापूर्वक हराकिरीके छिओ प्रार्थना की; किल्तु क्विरा चुप- 
ज्ञाप काँपता रहा, और अपने हाथसे अपना प्राण लेनेके लिम्रे तैयार ने 
हुआ। योशीकानेने जब देखा कि किरा भव्रजनोचित मृत्यु मरनेके लिए 
तैयार नहीं है, तो भुसने अुसे जमीनपर बैठनेके लिओ मजबूर किया, और 
जिस कृपाणसे सामच्त असानोने आत्महत्या की थी, अुसीसे अुसके शिरकों 
काट लिया। अपनी मनोकामना पूर्ण हुओ देख सभी रोतिन्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
थे। अन्होंने किराके शिरको ओक बर्तेनमें रखा, और चलतनेंसे पूर्व घरकी 
सभी आग और दीपकको बुझा दिया, जिससे कहीं आग न छग जाये और 
प्रक्रेष्तियोंका मृक़सान हो। 200 ०7 

जिस वक्‍त शिरंकों लेकर वे सेड्गाकुंजी (मन्दिर)की, ओर जा रहे 
थे, असी वक्‍त सबेरा हो गया। लोहमें भीगे कपछोंवाले जिसे ४७ आदमियों- ' 


श्र जापान 


को गस्तेसे जाते देख, छोगोंकी भीछ जगा हो गी, और हरओेकके मुख्लपर 
आतकी वीरतलाकी प्रशंसा थी। किरादी समुरकी ओर हमछा होनेका 
हर था, असलिओ तलवार हाजमें लिओे वे शिरको बकरी सावधानीकों साथ 
छे जा रहे थे। जिस वक्‍त वे तत्कालीन १८ अधान सामच्तोंमिंशे अंक 
मत्मुदाअिराके महलके मामनेस गुजर रहे थे, सामन्‍्त अच्ें देख बहुत सन्तुष्ट 
हुआ; वयोकि अुनको सृत सामल्तका जिस वंशसे विशेष सम्बन्ध था। 
असने अपने सौकरकों बह कहकर रोनिनके पास भेजा--हिम तुम्हारी 
बहादुरीकी बहुत प्रशंसा करते हूं। तुम छोण थके-गंदि होगे, भिसलिओं 
आभों, जकपान करके जाना।' 

योशीकानेने धन्यवादपूर्वक लिमन्‍्त्रणकों स्वीकार किया। भोजन 


करके वे फिर सेकमावुजीकी ओर चढे। वहाँ पर्दुँच्चकर अच्हे 


#न्होंने शिरको 
कुअंके पानीसे घोबा और फिर आुसे अपने स्वामीकी समाबिकों मासने 
रणा। उन्होंने मन्दिरके पुजारीकी प्रार्थााकरनेके लिखे कहा, और स्वयं 
धूप जछाया। पहले योशीकानेने श्रूप जाया, फिर अुसके लकछके खिकारा- 
ने, असके बाद वाक़ी ४५ साथियोंमेंसे हरजेकने धूप जलाथा। योशीकानेने 


“जब हम ४७ आदमी हराकिरी कर छें, तो हमारे श्बोंकों अच्छी 
तरह दफ़्वानेकी कृपा करें। हमें आपपर पूरा भरौता है। यह थोछा-पा 
पैसा जो हम आपको अपित कर रहे हैं, अुससे हमारी आाद्क्रिया करवा दें।” 

महत्तने अन बहादुरोंकी वीरतासे अश्वुपर्ण हो वैसा कंरनेका वचन 
किया। रोधित्‌ विश्चिन्त हो सरकारी आज्ञाकी प्रतीक्षा करने ऊगे। 
अ्तमें प्रधान न्‍्यायालूयमें चछूनेके छिओें हुक्स आया। वे स्यायाधीशोंके 
सामने गये, और सब सुनकर आत्महत्या करनेका फैसला सुनाया गया। 


४७- रोनिनने बढी प्रसन्नता और शान्तिके साथ आहाहत्या की, 
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और मेहझृगाकुजीके भिक्ष॒ओंते सुनकी छाझ्मोंकों छे जाकर अनको स्वामीकी 
समाधिकी उन्नडमें दक़्ता दिया। 

ख़बर फीडलेगर कितने ही सरतारी शुनकी समाधिपर पूजा और 
प्राधवा करनेंके लिशे आने कूगे। जब सचुमाकों उस सामुराणीको ख़बर 
लगी, जिसने योगीकानेकों शराब्सें मतवाला हो सकें पता देख, ठोकर 
मार गाली दी थी, तो वह सेझगाकुजी पहुँचा, और योशीकानेकी समाधिपर 
हाथ जोछकर बोला-- 

“तुम्हें गरावमें मतवाका हो रास्नेमें पछ देख, में यह नहीं समझ 
सदा कि वह स्वामीके खुनका बबछा छेनेक्रा ढंग था। मैंने अुस समय 
हैं ठोकश मारी थी, और मसुँहपर थूका था। में ज्ञाज जुस अपराधकों 
ओे क्षमा गाँगने तथा प्रायदिचवत्त करने आया हूँ। 


मे ष्ु 


यह कह बह समाधिकी बच्दता करने छगा, और फिर बैठकर अुसने 
क्ृपाण निकाल अपने पेटमें मारी, ओर वहीं मर गगा। महत्तने असे भी 
४७ रोवितूकी समावियोंके पास ही गांछ दिया। 
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४५ रोनिनकी समावियाँ जिस सेझगाकुजी बौद्ध मठमें हूँ वह पहलछे 
शहरक बाहर था, किन्तु तोक्‍्यों अब बहुत बढ़ चुका है, और अब वह शहरके 
बीचमें पक गया है । जापानके मध्यकालीन जितिहासमें रोनिन्‌-जैसी आत्म- 
त्यागकी कहानियाँ बहुत-सी पाओ जाती हैं। और वल्कि वह भाव तो आज 
तक जापानी जातिमें हैं, हाँ, जितने अन्तरकें साथ कि जहां पहले रोनिन्‌-जैसे 
चीर अपने सामन्तॉपर झ्ंव-कुछ न्‍्योछावर करनेके लिजरे तैयार थे, वहाँ 
आजके वीर जापानकों लिझे सब-कुछ स्योछावर करनेकों तैयार है। पिछले 
'शाहइबार्भीके युद्धाप पाठकोंने पढ़ा होगा, किस प्रकार चीनी सेनिक-मंव्तिकों 
तोछनेके छिआ वीन जापानी सेनिक अपने शरीरमें बम बाँधकर कंद पढे 
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। तोबयीमें अनके स्पृति-रक्षार्थ बर्के साथ अनकी मति बसी हुओ है 
रजेंक जायान-यात्रीक छिझ्े रोनिनकी समाधिका दर्शन करता आवश्यक 
हैं। असी लि १९ मजीको हम भी देखने गये | आज रविवार था, अिसलिये 
शक अधिक थे। प्रधान ह्रारकों पारकर हम बे आँगनमें पहँन। 
भारी दाहिनी ओर बंटाके पास ओक नये छुछूगकी पुरुष-परिमाण मर्ति 
॥। मालम हुआ, यह थोशीकानेकी प्रतिमा है, और दस हो बारह वर्ष 
पहले स्थापित हुओ हैँ | रोतिनके आत्महत्या कर लेवेपण अनके हथियार, 
वस्त्र, जिरहबख्तर, कागज-पत्र आदि सभी चीज़ें सेझगाकुजी मन्दिरमें 
बढ़ी श्रद्धासे सुरक्षित रखी गओीं। पहुलछे अुनका दर्शन अुनना आसान न 
था, किन्तु अब जैक दोमहला संग्रहालय स्थापित कर दिया गया है। जापानी 
जातिने युद्ध और व्यापारमें ही अपार कुशलता नहीं प्राप्त की है, जुसकी 
जिस कुशलताका परिचय वहाँके पतन्विरों, पुजारियों तथा जातिके हरेक 
अंग्से मिलता हैं। भारतवें अँसी चीज़ों होतीं, तो सच्दूकमें बनन्‍्द-ही-वन्द 
आन्हें दीमक था चूहा खा जाता। भिस संग्रहालयके होनेसे जहाँ छातखों 
यात्रियोंकी अुबका वर्शत सुलभ हो गया है. वहाँ मठकों भी बढ़ नफ़ेका 
सौदा है। हरभेक यावरीकों भीतर जानेके छिययें दस मेनू (प्रायः सवा 
आना) देना पछता है। रोनिसूमें कुछकी सूर्तियाँ भी यहाँ हैं, और अुनके 
व्यवहारकी सभी चीजे सूचनापत्रकके साथ शीशेंकी आएमारियोंमें रखी 
हैं। यद्यपि हमें भाषा और अक्षरका ज्ञान तू था; किन्तु हमारे मेजवान 
श्री शकाकिवारा हमारे साथ थे, अिसकिओं चीजोंके बारेमें पूरा परिचय 
मिला । 


न्जए जा 


संग्रहालयकों देख हम अब खुले फाटकरस समाधियोंकरी ओर जातें 
लगे। हमारे आगे ५० स्कूली छक्ककियोंकी जमात खत्ली थी। वहाँ, शिर 
धीनेके कुंअपर खकी अध्यापिका अऑन्‍्हें रोविनुके अपर व्याख्यान दे रही 
थी। कुर्आँ बहुत गहरा नहीं है, किन्तु पानी अब भी है। कु सीढ़ियाँ 


हद जापान 


चढ़, हम समाधियोंमें पहँचे। वे अंक घेरेके भीतर हैं, ओर हरओेक समाविके 
अपर हाथ-सवा-द्राथ हम्बे पत्वरपर हरओक रोनित्‌का नाम छिखा हुआ 
है। श्रद्धाल्‌ दर्शक फूल चढ़ा और घृप जाकर अपना सम्मान प्रकट 
कर रहे थे । रोनिनक स्वामीकी समाधि कुछ वढ़ी है । गीशीकाने और 
चिकाराकी समाधियोंपर विशेष सम्मान प्रदर्शित किया जाता है 

आस प्रकार आत्म-बलिदान होनेबाछोंें अंक ७७ वर्षके होरिवे 
कानामुराको छोछ चिकारा (१५ वर्ष) तथा और कितने ही जो बहुत 
ही अल्पबश्रस्क थे, यदि औअहिक--जीवनके मोहसे जीना चाहते तो वर्षों तक 
जी सकते थे। किन्तु अम्मी दक्मामें आज ऑन्‍्हें संसार अमर-रूपमें जीवित 
नहीं पाता ! 

समाधिसे छोठते वक्‍त अदा और मसन्दिर मिला। पता लगा आअिसमें 
४७ रोतिनकी काप्ठ-प्रतिमाओं हूँ और ओन्‍्हें रोनिनकी मुत्युके कुछ ही 
वर्षा बाद किसी प्रसिद्ध कछाकारने बनाया था। यहाँ भी टिकट छगता 
हैं। मर्तियोंके बस्तर, शस्त्र, रंग, भावभंगीकों अंकित करनेका बहुत प्रमत्न 
किया गया हैं।' 


+--क्निए( न --4 


१ डश्च लेखके लिखनेमें ला रेडेस्डेलके प्रच्ध (प्रोएड ता तांते 
27007 से सहायता ली गभी है । 
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यद्यपि तोक्योमे मेरे मेज़बान श्री सकाकिवाराने अपने घरमें भैसा 
प्रबन्ध कर रखता था कि वह मुझे - अपरिचित स्थान-सा ने मालम हो, तो भी 
लिखनेंके काग खत्म करनेके लिओ मझें दो मास तक जेकान्वमें रहतेकी 
आवश्यकता थी। जिसलिओे में चाहता था कि तोक्योकी दर्शमीय चीजें 
देख छा) जिसके लिशे प्रास: तीन सप्ताह मुझे तोक्योकों देने पछे। १५ 
मञीकों सिंहछके श्री नारद सिक्ष भी तोवयों पहुँच गये, जिसलिओ 
दोनों प्रायः साथ ही दर्शनीय स्थानोंमें जाते रहे । (जापानकी थात्रा करनेवाडे 
भारतीयोंके छिओं यह बहुत सस्ता होगा, यदि जे चार या पाँचकी टोढीमें 
आओं। भेक टैक्सीमें पाँच आदमी आमस्रानीसे बैठ सकते हैं, और शेक येन्‌ 
या बारह जआानेमे बह आठ मील तक पहुँचा देगी) । शासक-मंडल हर जगह 
ही बर्मके लिओ सिर्फ़ वहीं तक आत्सुक रहता हैँ, जहाँ तक कि अुससे राज- 
नीतिमें हानि-लाभ होनेवाला हो, तो भी साधारण जनताके भावोंकों 
जाननेंके छिओ अस देशके धर्म-भावकों जानना जरूरी है। जापानी छोगोंमें 
तीन धर्म प्रचलित हैं, जिनकी संख्या जिस प्रकार है -- 


'बौद्ध ७१,२१६ मन्दिर ४१९०,६२,००० अनुयायी 
' दित्तो १,११,७३९ देवस्थान १,७४,७७,००० 
बा 


ग्रीसाओ. १,७०८... गिर्जे २,१४,००० 
पिछली शताब्दीमें जब जापानमें नंज जागति शरू हओ थी, तो 
बौद्गधर्मकी केवल अग्रेक्षा ही नहीं की गओआ, बल्कि शासकोंकी ओरसे 


न 


श््ट जापान 


कितने ही कदु बर्ताव भी हुओ। आस बबत शित्तों और बौद्धधर्म मिल्े- 
जुझे थें। कितने ही स्थानोंमें दोतोंके मन्दिर भी सम्मिलित थे। यदि 


ः 


कहीं कियी बौद्ध-मस्दिस्स छगा झेक छोटा भी शिव्तो-गन्दिर होता था 
तो बौद्ध-मन्दिरकी सम्पत्ति शिन्यो-मन्दिरकों दे दी जाती थी, और बौद्ध- 
पुरोहितकों तिकाकू दिया जाता था। अस समय कितने ही स्थानोंपर 
पुस्तकों ओर मूतियोंकों भी तिकाछ फेंका जाता था। असी समय यरो- 
पियन छोग हजारों सुन्दर मूतियाँ खरीद-प़रीवकर यूरोप और अमेरिका छे 
गये । गति और वरिस्थितिको देखकर लोग समझने ऊूगे थे कि अब जापान- 
से वौद्ध्र्मक लुप्त होनेमें कुछ ही वर्षोकी देर है। जीसाओ पादरी सबसे 
अन्विक आशावान्‌ थे कि जापान औसाओं हो जायगा। सन्‌ १८९० के 
पहले यह प्रेस्ताव भी अपस्थित हुआ था कि जापानकों औसाओ धर्मको 
राजधर्मके झपसें रवीकारकर छेना चाहिओ। आअितना ही नहीं, बल्कि जिसके 
छिओ जाँच-कमेटी भी बनी थी; किन्तु बौद्धर्म जापानकी जातीय आत्गाके 
साथ अितवया घनिष्ट सम्बन्ध रखता है, और जापानकी सारी सम्थताका 
शितिहास बौद्धधर्मस अितना ओतप्रोत है, कि भुसका छोछना अुसके छिशे 
आसान नहीं हैं। जिस सम्रय बोद्धर्मपर काली घढाओं छा रही थीं, अस 
समय आसके सेता भो चुपचाप बेठे रहनेबाले ने थे। जहाँ सरकार तथा 
राजनैतिकोंकी ओरसे सैकतों विद्यार्थी अमेश्कि, जर्मनी या जिहझगलेंड 
पढ़नेके छिज भेजे गये, वहां बौद्ध चेताओंने भी बुनज्यो-नज्यो जैसे कितने 
ही विद्याथियोंकों संस्कृत तथा तम्सम्वनस्ध्री विज्ञानके अध्ययनके लिखे 
विदेशोंको भेजा। अच्छोंने अपनी पुरानी बातोंकों ने ढंगोंसे संगठित 
किया। भीसाश्ियोंकी भाँति अन्होंने भी शिक्षा, चिकित्सा, समाज-सेवा 
आदिकी अपने हाथमें छिया, और जिस प्रकार पिछली शताब्दीका अच्त 
' होते-होते अन्होंने अपनेकों भरीमांति सम्हाल लिया। अकेले तोक्यों 
हीमे वौद्धोंके रिक्द्षो, कोमाजाबा और थाजिश्ों--तीन विश्वधिधालय 
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है। ओतानी और सेन-शू दो विश्वविद्यालय क्योंत्रोमें तथा ओेक कोया- 
शानूमें हैं। अुतकी तरुण बौद्धन्मंघ (४. 3. /.) बढी सजीव संस्था है । 
तोकयोसें अुसके प्रधान केन्द्रक नओे सकानके लिझे दस छाख येरका जिन्स- 
ज्ञाम किया जा रहा है। सन्‌ १९२३ के महान भकशके पीछे पन्‍द्र 

छाखसे अधिक येन्‌ छूगाकर तोक्योें निश्ञी-होझ-बानू-जीका मन्दि 

बना हैं । 

जापान आलनेका मेरा जेक मतलब था, वोद्ध पंडितोंस मिलना। १० 
मजीकों में तोक्यों पहुँचा था। १४ मजीकों रिश्यो-विश्वविद्यालसमें 
प्रोफेसर औन्‌ ० किसूरासे मिलने गया। यह विश्वविद्यालय असी मिलिरेन- 
सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखता है, जिसके भिक्षते भारत (कलकत्ता) 
पहछा जापानी बौद्ध-मच्दिर स्थापित किया है। प्रोफेसर किंमूरा बीज 
वर्षके क़रीब भारतमें रह चुके है। कितने ही वर्षों तक वे कछकला-विश्व- 
विद्याल्यमें अध्यापका रहे थे। वे अन सुसंस्क्रत जापानियोंमें है, जिन्हें 
भारतीय नागरिक मंडलीमें बहुत काल तक आत्मीयोंकी भाँति रहना पता, 
और जो अससे बहुत प्रभावित हुओ हैं। जिस वक्‍त वे अपने गृरू स्वर्गीय 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्रीका वर्णन करते थें, प्रेम और श्रद्धाके मारे 
वे गद्गद-कंठ हो जाते थे। बढ्ली बेर तक हम दोनों भारतीय बौद्धदाशै- 
निकोंके काछके सम्बन्धर्मं बालचीत करते रहे। 

१७ मभीकों भिन्‍्डी-जापानी जैसोसियेशनकी ओरसे, २४ मओीकों 
रिशशो-विश्वविद्याल्यकी ओरसे, २७ मअओीकी अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध-प्नंघकी 
ओरखे तथा १ जनकों जापान-तरुण-बीढछं-संवकी ओरसे स्वागत हुआ। 
रिश्शो-विश्वविद्याल्यमें प्रोफेसर किमूरा सभापति थे। मगेँने भाषणमों 
विशेष दौरसे कहा कि जापानी वौद्धोंकी भारतमें अपने प्रचारक भेजने . 
चाहिबे--जैस्ते प्रचारक, जो घर्मके प्रचारके साथ जापानी कृषि, गृहशिल्प _ 
आविको भी सिखलाओं। प्रोफेसर किमूराकों भारतके सम्बन्ध भाषण 


ग्रस्त जायान 


करते समय भावावेशक्त कारण कआओ बार रुक जाता गछा। वश्यास्मानके 
याद छात्र-्संघकी ओरसे भोज दिया गया। आअग्रगे छात्रोंके प्रतिनिविने 
जो भाषण दिया था, वह सहाँ दिया जाता हैं-- 

“आपके देशवालियोंके प्रति हमारे भाव भित्नतापूर्ण ही नहीं, नस्न्‌ 
घनिष्ट प्रेमके हैं। भारतका नास ही हमारे हृदयमें भगवान्‌ बद्धका स्मरण 
कराता हैँ। अनके सर्वांगपूर्ण व्यक्तित्व और सिद्धान्तोंके द्वारा सुखावती 
छोकधात॒का चित्र हमारी आँखोंके सामते खिच जाता है। हम नवथ॒वक 

डोंके लिआ भारतवर्ष वही अर्थ रखता है, जो फिलिस्तीन ओऔसाक्षियय 
के लिझओ | 





हमारा आदर्ण भारतवर्ष है; किन्तु वह भारत नहीं, जो अंगरेजोंकी 
मातहती में है, और न वह भारत, जहाँ भगवान्‌ बुद्धकी पवित्र धातु (बोध 
गया का मंदिर) अन्य बर्मावछस्बियोंके हाथरमें है। हमारे ह्ृदयमें बह 
भारत है, जहाँ २,५०० वर्ष पहले भगवान्‌ बुद्धका जन्म हुआ था, जहाँ 
आन्होंने ज्ञान अर्जन किया, संन्यास ग्रहण किया, गुद्धकूटपर सद्र्मपुण्डरीव- 
सूत्रका प्रचार किया, और जहाँ अन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। 

“जब कभी हग आपके देशवासियोंकी देखते हैं, हमारे नेत्रोंके सामने 
यही दृश्य घूम जाता हैं, असलियें आपको यहाँ देखकर हमें जो प्रसन्नता 
होती है, वह तर्णगनातीत है । भाषा, जाति और आचार-विचारपें भिन्न होते 
हुओ भी भगवान्‌ बुद्धके महान चामपर हममें और आपकमें अेकता है। सांज्ता- 
रिक ओकता टूट सकती हैं; किन्तु आध्यात्मिक अकता कभी नहीं टूडती। 
देम समझते हे कि दोतोंकी भौगोलिक स्थिति और अच्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति- 
को देखते हुओ भारत और जापावको जेकताके सूत्रमें बंध जाना चाहिओे। 

“हमारे निचिरेन-सम्प्रदायके संस्थापकने ७०० वर्ष पहले ही बल्की 
बुद्धिमत्तासे यह कहा था कि भारतमें आत्पप्त हुआ बौद्धवर्म जापानमें आकर 
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पूर्णवाकों श्राश्त करेगा। यह परिषुर्ण धर्म फिर भारतकों अुसी प्रकार 
आशा और प्रकाश प्रदान करेगा, जिस प्रकार भगवान्‌ बुड़के सिद्धान्तोने 
जापानकीो प्रदान किया हैँ। हमें आशा है कि जापानमें रहते समय आप 
हेमादे निबिरेन-सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका अध्ययन करके भारत छोटसेगर 
बहाँ अुनका प्रचार करेंगे। 

“आपके यहाँ पथारनेपर यहांकी प्रकृति भी अस्ताधारण मौसिससे 
आपपर कृपा दिखला रही है। अंसा मौसिम जैसा आजकल हमें मिल 
रहा है, वर्षके शिस भागों जापातमें बहुत कम नसीब होता है। हम समझ्षते 
हैं कि यह आपके शुभागमनकी बदौछत ही है। हमें आशा हैं और हम 
प्रार्थना करते हैं कि जब तक आप रहें, मौसिम अँसा ही सुर्दर रहे और 
आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। 

“हम सब प्रकारसे आपकी सहायता करनेकों प्रस्तुत हैं। हमें श्लेंद 
हैँ कि आप दिनमें केवछ जेक बार ही भोजन करते है, सो भी मध्यान्हके 
पूर्व, असलिओं हम अपने सुस्वादू जापानी भोजनसे आपका सत्काश करतेंमें 

आभिस भाषणमें भारतके प्रति जो भाव प्रकट किया गया है, वह बनावटी 
नहीं है। सिवा कुछ साप्ताज्यवादियोंके अधिकांश शिक्षित बोद जिसी 
भावको रखते हैं। यहाँ जापानी विद्यारथियोंकी सादगीके बारेमें कुछ कहना 
अप्रारंगिक न होगा। प्राअिमिरी, हाओ. स्कूल और विश्वविद्याल्यके 
छात्रोंकी अक खास पोशाक होती है, जिसमें बन्द गछेका कोट, पतरलून 
और सामने यायादार टोपी शामिल है। हरभेक छात्रकी टोपीपर अुसके 
विश्वविद्यालयका ताम (पीतलमें ढला) रूगा रहता है। बालोंकों बढ़ाता 
या सँवारना यहाँकें विद्यार्थियोंमे पाया ही नहीं जाता। पोशाक भी बहुत 
सादी और सस्ती होती है--बूटसे लेकर सारी पोशाक १० झुपयेमें आ 
जाती है! चाहे राजा यो छाईका ही छछका क्यों मे हो, पोशाक सबकी 


जापात 


पद 
“कै 


रे 


अक-प्ती मिलेगी। अुस दिन कौन्‍्ट ओतानीस मलाकात हुंअआ। कौस्ट 
अभी याओस-नेजीस बर्णके तश्ण हैं। तोवयों झ्िम्पीरियल सूनिवर्धिटीके 
प्रैजुयेट होकर, आजकल अनुसंबात-विभागमें पढ़ रहे है। झिनके खाव- 
दानका झादी-ब्याहका सम्बन्ध राजबंशसे है। सालमें पच्रास छाखसे 
अपरको आमदनी है, और वे बौद्धोंके अेक बल्ले सम्प्रदायके गद्दीबर है 
अनकी पोशाक देखतेसे आपको कभी मालूम ही नहीं हो सकता कि वे साथा- 
रुण धनी भी होंगे। अिस सादगीके साथ ही जापानी छात्र बे मेहनती 
होते हैं। अुतकी शिक्षा शारीरिक श्रमकों काफी स्थान दिया जाता हैं 
चूँकि जापाममें सैनिक सेवा हर पुरुषके छिओ अनिवार्य है, झिसलिओें भी 
यह आवश्यक ठहरा।! वहिकि यों कहना चाहिओ कि हरेक पुरुपको 
सेनिक बनाना जापानी शिक्षाके प्रथम ध्येयो्में है। प्राअमिरीकी पहलछी 
श्रेणीस ही अिसका थीगणेश होता है। चौथी कक्षासे तो बाक़ायदा फ़ौजी 
कबापद सीखनसी पकछती है। भाँचरे दर्जे झंडीसे संवाद भेजना तथा 
लकद्ीकी वन्दूकका अभ्यास सिखछाया जाता है। जिस प्रकार जहाँ 
तक क्रवायदका सम्बन्ध हूँ, वह प्राअमिरीके छे वर्षो्में समाप्त हो जाती 
है। असके बाद पाँच वर्ष माध्यमिक शिक्षा होती है, जिसे अपने यहाँ हाथी 
स्कूलकी शिक्षा कहले हैँ । जिसमें तो बराबर सैनिक अफ़्तर आकर निश्ञाना 
लगाता, ब्यूहू रचना आदि सिखलाते हैं। सुकुमार शरीरवाले भत्ता जिसमें 
कैसे डट सकते हे। जिस सनिक शिक्षाके अतिरिवत' हरओेक शिक्षण- 
संस्थामें जुजत्स तथा गंदका या छाठीके हाथ भी सिखलाये जाते हैं। और 
कुदती ? आप कभी-कभी विश्वविद्यालयके अखाछेमें, दिनमें स्त्री-पुरुषोंके 
सामने तरुण मह्लोंकों नंगा-मादरजाद होकर छाल-जैसी कपछेकी चिंटकी 
कमरसे लपेटते देखेंगे। 

प्राभिमरी पाॉसकर विद्यार्थी चाहे तो क्रषि-विद्यालयमें जा सकता 
है, चाहे माध्यमिक शालामें, चाहे व्यापारिक स्कूलमें | सभी जगह पढ़ाओ 
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न्ष्छ 


श्ढे 


पाँच बर्षकी है। भिसके दो-तीन वर्ष विश्वविद्यालयकी तैयारीके 
क्लासा ( जि, है... ) ते हैं, और फिर तीन वर्ष पढ़नेपर ग्रेजअड 
होता है! शिस प्रकार जापानी विद्वव्िद्याल्यके ग्रेंजुअट बननेके लिओे 
कम-सैं-कम सोलह-सत्रह वर्षकी पढ़ाओ आवश्यक है, जो भारतसे दो 
वर्ष अधिक हें 


बीस वर्षकी अवस्थामें सेनामें भर्ती होनेके लिझे हरथेक जापानी 
पुरुषकी डाबटरी परीक्षा होती है। यदि वह विश्वविद्याल्ययमें पढ़ता होता 
है, तो ग्रेजुओट हो जानेपर अुसकी परीक्षा होती है। स्वास्थ्य और शारी- 
रिक गठनके अनुसार अऑन्छें औओ, बी' और सी तीन श्ेणियोर्में विभकत 
किया जाता है। अं और बी'के लिशे सेतामें भरती होता अनिवार्य है। 
शरीरकी छम्बाई-चौढाईका ध्यान रखकर रंगरूट तोपलाना, पैदल 
सवार, मोटर, रेलवे, सैतिक फैटरी, हवाजी-अहाज, कमसरियंट था 
तोसेनामें भरती किया जाता है। नौसेतामें चार वर्ष सेवा करनी होती 
है, घुछसवारोंग तीन वर्ष, तीपखानेमें ढाओ वर्ष और बाक्ीमें दो-दो वर्ष । 
हाँ में जापानी सैनिक जीवचकी जेक विशेषता बताना चाहता हूँ, जिसके 
मेरी तरह कितने ही भारतीय पहुले-पहल भाननेके लिखे जैयार त॑ होंगे । 
बह थह हैं कि जापानी सिपाहीकों जेक पैसा भी तनखाह नहीं मिल्ती। 
अवैततिक सिपाही है ! मेने पहले-पहल जब यह बात सुनी, तो अपने 
जापाती सित्रकों अविश्वासकी दृष्टिसे देखते हुओ पुछा--क्या सैनिक 
सेवा अनिवार्य भी हैं और अवेतनिक भी ! क्या रूस-जापान-सद्धमें मरले- 
वाले सभी सिपाही अवेतनिक थे ? क्‍या शांघाई और मंच्रियामें लछनेव!ले 
सभी सिपाही अवैतनिक थे? ह 


अन्होंने बछे शीतल शब्दोंमें कहा-- हाँ, सभी अवैतनिक। अह्हे 
खाना, कपक्रा, मकान और प्राकेट-खर्चके लछिओे ४ सेनू (आध आना) 
प्रतिदित मिलता है। 


श्र्ज्द जापान 


“और घरमे बाल-बच्चोंको ? 

“आम उ्समें बहुत कम सैनिक ही विवाहित होते हैं। सद्वि विवाहित 
हों, तो वे ज्यादा-से-क्मादा महीनें-भरके अस पल्धह आने पाकेट-स्तर्चकों 
वचाकर भेज सकते हैँ। या अुसके सस्वस्धी, मित्र अथवा गाँवकी सैनिक 
सभा अूनके लिभे कुछ कर सकती हैं।” 


“और मंचूरिया या शांबाओके रणमें काम आनेपर ? 

“पहले तो चौबीस-पत्रीस वर्षकी अम्मा तक जापानमें ब्याह करनेवाले 
ही दुर्लभ हैं। यदि कोओ विवाहित हुआ और असने विद्येप श्रेणीका मेडल 
पाया, तो असकी स्त्रीकों ३०,३२ येंत्‌ (२०,२१ रुपये) वाधिक पेंशन 
मिलेगी । 

क्या असके कारण कुछ विध्वाओंकों बुरी अवस्थामें नहीं पदरना 
होगा ?' 

“शायद, किन्तु, आज तक जापानमें किसीने जिसकी शिकायत 
नहीं की | 

मेंने पूछा-- क्या सेनामें स्थायी नौंकरी करनेवाले होते ही नहीं ? ” 

हाँ, छोटे-बक्के अफसर स्थायी नौकर होते हैं। सिपाहियोंगें यदि 
कोओ अधिक चतुर निकलता है, तो भिच्छा प्रकट करनेपर बह हवलवार 
था जमादार बना दिया जाता हूँ। अुसका माप्नमिक वेतन ३० ग्रेसू (२० 
रू०) होता हैं। बीस वर्षकी नौकरीके वाद असको ओकततिहाओ पेंशन 
पानेका अधिकार है । जापानकी सभी पेंशनें पतिके मरनेपर स्त्रीके जीवन 
तेक मिलती रहती हैं। 

मेरे पुछतेपर मेरे मित्रने यह बतलाया-- भरती हो जानेपर सिपाही 
अपनी छावनियोंमें चले जाते हैं, जो प्रायः हरओक जिलेगें हैं, और जहाँसे 
दो-सीन घंटेमें घर पहुँचा जा सकता है। पहले छे मास तो नहीं; किन्तु 
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बादमें हर रबिवारकी सिपाही जाकर अपने परिवारके खेत या दूसरे काममें 
सहायता कर सकता है। आनें-जानेके किरसायेगें आस आधी शियायत 
मिलती है। 

मेंनें अिस अजीब सैनिक संगठनकी और भी कुछ बातें पूछीं, जिनका 
अत्तर मिला-- जापानमें नौ, स्थक्ष और वाय-सेनाओंके जअफसरोंकी 
दिक्षाकी लिओ सैनिक विश्वविद्यालय, नौसेनिक विश्वविद्यालय आदि 
हैं। अतकी प्रवेशिका-परीक्षा बहुत कठित है--शारीरिक और बौद्विक 
दोनों ही प्रकारकी। पारस होनेबारू ही अफसर होते है 

जापानमें वेतन बहुत कम है। उदाहरणार्थ-- 

_बापिक य्रेतू._ (मासिक रूपया) 


प्रधान मंत्री ९,६०० (६००) 
राज-मंत्री, कोरिया-गवर्न॑र-जेनरलछ ६,८०० (४२५) 
प्रीवी कोंसिल के सभापति, राजदूत, प्रधान-जज, 

फार्मसा-वर्न र-जेन रल ६,६०० (4१२॥ ) 
राजकीय विश्वविद्यालयोंके चान्सलूर ६,८०० (३२५) 
मंत्रिमंडलके चीफ़-सेक्रेटरी, तोकयोके प्रधान-पुलीस-अफसर, 

सरकारी प्रधान-इंजीनियर ५,८०० (३६२॥ ) 
जिल्ा-मजिस्ट्रेट ४,६५० (२९०॥॥०) 
छोट अफसर ड्व्से १८५ मा० (३०से१०५) 
बूनिवर्सिटीके प्रोफेसर मिकि (७० से ३२५) 
साधारण अध्यापक ४प से २०० मा० (३३४३ से १५० ) 
साधारण मजदूर ह : शणसे ३० भा० (१११ से २९॥ ) 


.. २७ मअकोी अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध-संघकी ओरसे स्वागतका आयोजन 
हुआ। प्रोफेसर जअिनोंये (तोक्यों भिम्पीरियल यूनिवर्सिटीके अवसर- 
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प्राप्त प्रोफेसर) सभावति थे। प्रॉफेसर नगाओ (जिम्गीरियल यूनिवर्सिटी 
तोक््यों ), तिव्वत-पर्यटक प्रो० ओकाओ कावागूची, प्रो७ बिमूरा आदि 
बहुतसे विद्वानू और प्रसिद्ध व्यवित अपस्थित हुओ थे। प्रीफेसर नगाअीने 

लीमे स्वागत-शापण पढ़ा। हमारे साथी और ज्येष्ठ भिक्षु नारदने 
पालीमें अर दिया। मेरा भाषण संस्कृतमें था, जिसका प्रो० किमूराने 
अनवाद किया। उतने सम्धान्व बौद्ध विद्वानोंके मिलनेसे प्रसन्नता तो 
होनी ही थी; किन्तु अस वक्‍त मझें सबसे अधिक प्रसन्नता हुओ, जब में 
श्री अकाओ कावागृूच्रीसे मिला। अनकी अवस्था सत्तर वर्षसे अपर है 
भारतमें रहते समय अक-आधे बार सुना था कि वे अब संसारमे नहीं रहे 
काबागचीके तिब्यतमें तीन वर्ष को कितने ही पाठकोंने पढ़ा होगा। जिस 
शताब्दीके आरस्मके वे अदम्य अत्साही पर्यटक हैँ। तिव्बत जानेसे पूर्व 
मेने अनकी पुस्तक पढ़ी थी, और असके कर्ताके प्रति कृतन्न होना भेरे लिओ 
जरूरी था। हमारी वातचीता तिव्वती भापामें होतो रही। अन्‍्होंने 
भेरे पिछले वर्षके तिव्वत-प्रवासके बारेगें पूछा। सुझे यह देखकर बढी 
प्रसन्नता हुआ कि अनका तिव्वती ग्रस्थोंका विशाल संग्रह सुरक्षित रखा 
गया हूँ, यद्यपि जापान असे भूकम्पश्नस्त देशमें किसी संग्रहकी सुरक्षाकी 
झुतनी आश्या नहीं की जा सकती। 


१४ मऔऔकी तोक्योंके कुछ विद्ववविद्यालयोंकों देखनेकी सलाह हुओ। 
रिक्‍्शोसे हम छोग कोमाज़ाबा गये। यह जेन (ध्यानमार्गी) सम्प्रदायका 
विश्वविद्यालय है। विश्वविद्याल्यके प्रधान ओक भिक्ष हैं, और अध्यापकों- 
में भी कुछ भिक्ष हैं। यहांके पुस्तकाछयमें ६० हज़ार पुस्तकें हैं। अधि- 
कांश आअमारते १९० ३के भ्कम्पके बादकी बसी है। फिए हम प्रस्िः 
राजवैतिक कौन्ट ओकूमा द्वारा स्थापित वासेदा-विश्वविद्यालयमें गये। 
विद्याधियोंकी संख्या, रसायनशाला आदिमें यह विश्वविद्यालय जिग्पी- 
रियल यूनिवर्सिटीके वाद दूसरे नम्घरपर है, और जापानी सझाहित्यज्ञ और 
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वेश्वविद्यालय [पुृ० १२६) 


--बासेदा थि 


२०--तोम्यो 
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प्रत्रकार पैदा करनेमें अिसका सबसे अधिक हाथ्र रहा है। हाओ स्कूलकी 
भी छे लेनेपर यहाँके छात्रोंकी संख्या बीस हजार तक पहुँच जाती है। 
तोक्यों नगरके भीतर ओक मुहर्काका मुहल्छा इसीका है। जिसके पुस्तका- 
लयमें पुस्तकोंकी संख्या चार छाख है। वासेदाके साहित्य-अध्यापक 
त्-बो-अ-चीका आधुनिक जापानी साहित्यमें वहत अँचा स्थान हैं। 
अंक विश्ञाल तिमहला' भवन चु-बो-अ-ची-स्मारक-ताटच-संग्रहालय नामसे 
निर्माण किया गया है, जिसमें निधनगत साहित्यिककी सभी चीज़ें--पोशाक 
क़छम, चायदान, पुस्तकों आदि--जमाकी गणी हैं । च-बो-अ-चीने 
शेक्सपियरके सम्पूर्ण नाटकोंका जापानीमें अनुवाद किया हैं। अुन्होंने 
वर्तमान जापानी रंगज्ञाल्गको अुच्चत करनेका ही प्रयत्व नहीं किया, वल्कि 
ओऑन्हें जापानकी पुरानी नाट्यकला-सम्बन्धी चीज़ोंके संग्रह करनेका भी 
बहुत प्रेम था। तरह-तरहके बाजे, चेहरे, वस्त्र, चित्र तथा सचित्र पुस्तकें 
अन्होंनें जमाकी थीं, और वे सभी चीजें जिस संग्रह्मल्यमें रखी हैँ। जिस 
मकानके बनानेमें मेक छाख साठ हज़ार य्रेन्‌ लगा था, जब कि येनका भाव 
एक्कीस आतेके बराबर था। 


अपने देश-भाजियोंकों कहनेपर बह कह देंगे--अरे, कहाँ जापान 
और कहाँ हम ? वह स्वतन्त्र देश है।” गोया' परतन्त्रता हमारे छिओे सारे 
पापोंकी छाल है । हम जो चीजे अपनी बुद्धि और धुनसे कर सकते है, अुसे 
भी असी बहाने टाल देना चाहते हैं। जैसे भारत ग्रीबीमें अपना सानी 
नहीं रखता, वंसे ही धनाढ्यताम भी--में- न्यक्तियोंकी वात कर रहा हँ-- 
किसीसे पीछे नहीं है। अुसके तरुण शेंक रातके प्रेमके, लिभे बीस 
छाश्रका चेक कांट सकते हैं; हाँ, वह रुपयेका सदुपयोग नहीं कर सकते। 
.हिन्दू-विश्वविद्यालय-जँसी संस्थाएँ क्‍यों नहीं जिस तरहके संग्रहके कामोंमें 
हाथ ज़गातीं ? वास्तवमें हम कलाके अस दर्जेपर नहीं पहुँच सके हे 
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हज़ार वर्ष पहलेकी बात छोछ दीजिजे--जहाँ हमारी अन्त:प्रेरणा असम्भव- 
को सम्भव कर दिखाती। 

वासेदासे हम थाशिशों-विश्वविद्यालय गये। यह जोदो-सम्प्रदायका 
विश्वविद्यालय हे। जापानके दो-त्तीन वढ्े संस्कृतज्ञोम ओक प्रोफेसर 
बोगीहारा असीमें पढ़ाते हूँ। अुनकी अवस्था सत्तर वर्षकी है; किन्तु 
आसके कामकी छलगनको देखकर ओर्प्या होगी है। सद्धर्मपंडरीक, अंभि- 
समयाछंकारटीका, बीथिसत्त्यभूसि, अभिवर्मकोश, जैसे कितने ही बक्र-बढे 
संस्कृत-ग्रन्थोंका अुन्होंने सम्पादन किया है। आजकल ओक संस्क्ृत-जापानी 
कोशके निर्माणमें छगे हुओ हैं। जापानी बौद्ध कितने कर्मठ हैं, भिसके आप 
अंक अआदाहरण हँ। आज कओ जापानी विद्वानू मिककर पाछी-ब्रिपिटकका 
जापानीमें अनुवाद कर रहें हैं। पिछले अप्रेल (१९३५) से प्रतिमास 
अक-अक जिल्द निकलते छगी है। पाँच वर्षके भीतर शिस तीन-चार 
महाभारतोंके बराबरके संग्रहका अनुवाद और प्रकाशन-कार्य समाप्त 
कर देना चाहते हैं। प्रोफेसर जेक्राजी कावागूचीका जिस विश्वविद्यालयसे 
विशेष सम्बन्ध है। यहाँके पुस्तकालयकी ओक लछाख चालीस हजार 
पुस्तकोंर्में भुवका तिव्यतीय संग्रह भी हैं। 

२९ मओकों अम्पीरियक यूनिवर्सिटी देखने गये। यह जापानका 
सबसे बक्का विश्वविद्यालय है। यंहाँके विश्वविद्यालय विभागमें 2५१४ 
विद्यार्थी (वामेदा्मं ४४५०) पढ़ते हैँं। यह सरकारी और राजधानीका 
विद्वविद्यालय है, अिसछिओं असके वैभवकी बातका क्‍या पृछता है 
जिस विश्वविद्यालयका प्रीफंसर होता बल्ले गौरवकी वात समझी जाती 
है। धनके ख़यालसे नहीं--असकी तो ३२५ झूपये मासिक हद है। 
भूकम्पमें सारा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया था। जिसका विद्ञाल पुश्तका- 
लग जछकर राख हो गया था। वर्तमान पुस्तकालय और असकी छे छाख 
पुस्तक सन्‌ १९२३ के बाद संग्रह को सओी हँ। जिस पुस्तकाकूयकी अभमा- 
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रतके लिओ अमेरिकाके धनकुवेर शकफेलरने बीस छाख डालर प्रदान 
किया था। अर्धश्ञास्त्रके प्रोफेसर मोरीने छे जाकर बहतसे विभागोंक 
बढ प्रेमसे दिखलाया; किन्तु क्या यह सब चीज़ें कुछ घंटोंमे देख छेनेकी 
है? मंक्षेपर्में यही कहा जा सकता हैं कि यह जापानके गर्वकी चीज़ हैँ 
शिक्षा-शंस्थाओंबो बाद तोक्योंके कुछ मन्दिरोंके बारेमें भी कह देना 
चाहिये। जिसमें सोजी-जी मन्दिर बढा अतिहासिक महत्त्व रखता है। 
जापानके श्वितिहासका थोछा भी ज्ञान रखनेवाले जानते हैं कि सन १८६८ 
से पूर्व जापानका सम्राट पर्देमं रहा करता था, और देक्षका शासन शोगृव 
करता था। एक प्रकारसे शोगून ही देशका यथार्थ शासक था। जिसके 
बंशका नाम तोकूगाबा था। तोकूगावा-बंशने जिस प्रकार स्रत्‌ १६०२८ 
१८६७ तक जापानपर श्वासन किया। अन्तिम शोगुत केदकी तोकृगावा 
पत्नहवाँ शोगुन था। अब यद्यपि शोगुन नहीं है; किन्तु आज भी प्रित्स 
तोकगावा जापानके सबश्रेष्ठ सरदारोंगें हैं, और वाशिंगटनकी सन्‌ १९२१- 
२२ वाली विशशस्त्रीकरण सभामें वही जापानका प्रतिनिधि था। यदि 
आअसका वंश अपने पदपर क़ायम रहता, तो वह सत्रहवाँ शोगून होता । 
सोजी-जी मन्दिर तोकगावा झोगनोंका विशेष क्षपापात्र रहा है। द्वितीय 
शोगनसे छेकर कितने ही शोगनों और अनकी स्व्रियोंकी स्षमात्रियाँ जिसी 
मन्दिर पाओ जाती हैं। ये समार्धियाँ जापानी कलाके बृहत्‌ संग्रहालय हैं। 
लककीपर भिन्न-भिन्न जातिके पक्षियों और पुष्पोंको खोदनेकी कछा यहाँ 
चरम अओस्कृष्टताकों पहुँच गओी है। पक्षी जैसे माछूम होते हैं, मानो उछ 
रहे हैं। पुष्प असे जान पतले हैं, मानों अभी छाकर रखे गये हैं। और 
' छाक्षा शिल्प भी यहाँका अत्यूत्कृष्ट समझा जाता है। यह समाधियाँ 
असलमें छतरियाँ हैं, जिनमें भस्म रखी हुओ है। छतरीके जॉगनर्में आगे- 
पीछे सुन्दर अपवन हे। भीतर जाते ही हम तोक्योंके आधुनिक रूपको ' 
भल जाते है। जेक समामिके ऑआँगनमें हाथ-डेढ़-हाथ छग्बा ओके अनगढ़ 
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पत्थर गा हुआ है। न बतलछानेपर आप समझेंगे कि अँसे ही दूटा हुआ 
पत्थर है; किन्‍त जिसे अपने स्वाभाविक झूपमें रखते हओ भी जिसमें 
कमालकी सक्ष्म मतियाँ उत्कीर्ण की गज हैं। दृश्य हे वुद्धका निर्वाण 
और चारों ओर देव तथा मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी शोकाकुल दीख 
पतव्ठ रहे हैं। 





प्रथान मन्दिर भी बहुत भव्य है, और जिसीमें अन्तिम शोगुनकी 
रानीकी मृति है। रानी हाथमें ताक्रपन्रकी पुस्तक लिये श्रद्धावतत रूपमें 
खतब्ही है। बाहर आनेपर हातेमें आमने-सामने कुछ फ़ासलेपर दो पिजलछे 
रखे अक ज्योतिषी लोगोंके भाग्य देख रहा था। प्रार्थी पैसा रख देता था। 
छालकी जातिकी जेक छोटी चिहढिया असे दूसरे पिजल्ेके सामने रखे वक्‍समें 
डाल देती थी, और चोंचसे बहुत-सी पढ़ी हुआ चिट्ठियोंमेंसे ओेके छा रखती 
थी। अुसी चिंदटीमें शुभाशुभ छिखा मिलता था। वेवक़ूफ़ी समझियें या 
बुद्धिमानी, यह सभी देझमें पाओ जाती है। जापानसें तो खैर जिसके 
ख़िलाफ़ कानून भी नहीं है, अिग्लेण्डमें क़ानून होनेपर भी भाग्य देखनेवालों- 
का व्यवसाय खूब जोरोंसे चलता हैं। 


१८ भजीकों हम रिब्शो-विद्वविद्यालयके स्वामी होम्मोनजी मठ 
गये। यह शहरके बाहरकी ओर है। मठकी अपनी मोटरें हैं। जिस बचत 
हम मंठमें पहुंचे, अुस बकक्‍ल आकाश मेघाच्छज्न था और बाँदें पक रही थीं। 
नितबिरेत -सम्प्रदायका यह प्रथान मठ है। यहाँ महात्मा निचिरेनकी सबसे 
पुरानी प्रतिमा तथा अुनकी हड्डियोंका स्तूप है। मठके नायकने हमारा 
स्वागत किया | फिर हमें सारा मठ और असके अनेक मन्दिर दिखलाये 
गये। सोजी-जीके मच्दिरमें हमने दो-सीन शताब्दी पूर्वजों पुष्प, पक्षी आुत्कीर्ण 
देखें थे, यहाँ हमने आधुनिक शिल्पियोंकी कृंतियाँ देखीं, और अससे कह 
सकते हैं, कि जापानी कव्यकारोंका हाथ बिगढा नहीं है। जिस मच्दिरके 
पीछेका आअपवन अत्यच्त सुन्दर है। जापानके गृह-अुद्यानोंकों दरअसल 
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लता 


है जावान 


अपवन ही कहता चाहिये, क्योंकि जिन्हें वनके रूपसे सज्जित किया जाता 
है। बनके पीछे छोठा-सा पहाछ बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि 
तब अपवनके अन्तमें अनन्तका परिचायक नभमंडल दिखलाओ पढाता हैं। 

निश्ी-होऋ-बानू-जी शाखा-मन्दिर (चुकुजी होऋ-बान्‌-जी) भूकम्पके 
बादक बने मन्दिरोंमें है। जिसके बनानेमें पन्द्रह लाख येन (अुस समय 
येन्‌ इक्‍्कीस आनेका था) छगे हैं। द्वार और शिखर भारतके कार्ला और 
अजल्ताकी गुफाओंकी नकुछूपर बने हैं। भेरीघर और घंटाघरको वी 
स्तूपोंके रूपसें दिखाया गया है। मन्दिर भूकम्पसह बनाया गया है, ओर 
असकों प्रकाशित करने, अलंक्ृत करवे तथा रक्षा करनेमें नये-से- 
नये वैज्ञानिक प्रयोगोंका अुपयोग किया गया है। यहाँ तक कि यहाँके 
प्रधात अपासतागारणें बैठवेके लिओ भी चटाजियोंके फ़र्शाकी जगह कु्ियाँ 
रखी गओजी है। जिस सम्प्रदायका प्रधान केंद्र क्‍्योतोमें है। यह मन्दिर 
पूर्वीय जापानके केन्द्रके तौरपर बनाया गया है। यह शिन्‌-शू-स्म्प्रदायकी 
निश्ी-होऋ-वान्‌-जी शाखाका मन्दिर है, जिसके अनुयायियोंकी संख्या एक- 
हत्तर लाखके अपर तथा मन्दविरोंकी ग्यारह हजारसे अपर है। जिसके 
मिश्नरी कोरिया, मंचूरिया, चीन, हवाओ-द्ीप और अमेरिका तकमें 
फैले हुओ हैं। अक मन्दिर सिंगापुरमें भी है। जिसके तरुण नायक कौन्ट 
ओतानी दो-ओक वर्षम तीर्थ-यात्राके लिओरे भारत जानेवाले हैं। 


#-८ हि ॥२०--८ 


११--जापानमें बोडघम्म 


जिस जहाजसे हम जापान जा रहे थे अुसीसे अक अमेरिकन महिला भी 
जा रही थीं। वह दक्षिण-भारतमें १५, १६ वर्षसे औसाओ धर्मंका प्रचार 
कर रही हे । मेरे सामने तो नहीं किन्तु मेरे दूसरे साथियोंके सामने वह 
बहुत दुःख प्रकट कर रही थीं कि अतनी अुन्नता और शक्तिशाली जाति 
होनेंपर भी जापान ओसाओ न होकर हीदन्‌ (म्लेच्छ) बौद्धधर्मकों मानता 
है। जो यात्री दो-चार सप्ताह भी, और अंग्रेज़ी ढंगके होटलोंम रहते 
मोटरोंमें दौकतते जापातकी सैर कर लौट जाते हैं, अन्हें भी जिस बातका 
पता लछगनेमें ज़रा भी देर नहीं लगती, कि जापानके रोम रोममें बौद्धधर्म 
घुसा हुआ है । शहरोंमें चलें, हर सक्वकपर हर गछीमें तिरकोनी छतवाले 
बौद्ध-मन्दिर मिलेंगें। नित्ता--जिस गाँवमें में पौने दो मास रहा हूँ, सिर्फ़ 
चार हजारकी बस्ती है--किन्तु यहाँ भी १४ बौद्ध-मन्दिर हैँ। खेतों या 
गाँवमें घूमिओ, हर तीस क़दमपर किसी बोधिसत्त्व--विशेषकर क्षितिगर्भ 
(जिजों बोसत्सु)की भूति आपको मिलेगी। सरकारी रिपोर्टके अनुसार 
जापानमें भिन्न-भिन्न धर्मोकी संख्या जिस प्रकार है-- 


... भन्दिर : जनसंख्या 
" बौद्ध है ३ १२ ५ दर ५ ४, ५ ९, द्‌ ० श्छ 
: ब्िच्तों ... १११,७३९ १,७४,७७,००० 
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च्् 
ज्श्प 
_ि 


जिनमें शिन्तोधर्म पिछली शताब्दीमें नऔ जागृतिके आरम्भ ( १८६७ 
औ०)से जावाती सरकार ओर राजनीतिकोंका छाछला रहा है। जिस 
झाक-प्यारवी लिखें बल्कि जापानवों शाप्ट्र कर्णधार बोद्रधर्मपर अत्याचार 
करनेसे भी वाज नहीं आये। अन्धी राष्ट्रीयताकी आओत्तेजित करनेके लिखें 
अन्होंने स्वदेशी धर्मको आगे वढ़ाया। शिन्‍्तोधर्म मृत पितरोंके प्रति श्रद्धांजलि 
अर्पण करतेसे अधिक नहीं है। और बौद्धंधर्ममे सका कभी विरोध नहीं 
किया। यहीं नहीं बल्कि हज़ारों बोद्ध-मन्दिरोंने अपने हातेमें शिन्तोमन्दिर 
(पितु-मन्दिर) स्थापित किओओरे थे, और वहाँ बाक़ायदा पूजा होती थी। 
पिछली शतावदीम जिसका यह फल हुआ, कि जहाँ कोओ भी शिन्तों 
पूजास्थात पाया गया, आस मन्दिरको शित्तों क़रार दिया गया। अुसे 
बौद्ध पुरो हितसे छीनकर शिन्तों पुरोहितके हवाले किया गया। अुसके भीतर- 
की बौद्ध-मू्तियों और धर्म-ग्रंथोंको वाहर निकालकर होछी जलाओ गणी। 
शिन्तोंके बाद दूसरा काम राष्ट्रनेताओंका था, औसाओ धर्मक प्रचारकों 
प्रोत्ताहित करना। वस्तुत: यदि १८७०-१८९० जी ०के बीचमें कोओ 
जापानकी यात्रा करता, तो वह साफ़ कह अठता--बौद्धधर्म जापानमें 
अब चन्द वर्षोका मेहमान है। जिसके भी मन्दिरों और मूर्तियोंकी वही 
अवस्था होगी, जो अुनकी भारतमें हुओ। किन्तु, वौद्धनेताओंने अक़छसे 
काम लिया। जहाँ राष्ट्र कर्णधार सेना, विज्ञान, कलाकौशल सीखनेके 
लिओ सैकछों विद्यार्थी बाहर भेज रहे थे, वहाँ बौद्धनेता बुनज्यों ननज्यों 
जैसे तरु्णोंकों आक्सफोर्ड तथा जर्मनीमें संस्कृत और पहिचिमी ढंगके 
अन्वेषणकों सीसने के लिओ भेज रहे थे। अिसका परिणाम यह हुआ, कि 
१८९० के बादसे अुनका शीघू हरास रुक गया, और वर्तमान शताब्दीके 
आरभ्भसे तो पासा ही पछट गया। और आज उ8/श॥ा॥ फिधणाट्ते 
(7934) के अनुसार-- 


#0 शिल्क्‍ला जिएकथा 48 सील शिांधरांकएं क्रपर्तताण 
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२२--तोक्यो--सोजी-जी विहार (५० १३१) | 


$इ्ट जापान 


(.0फ्शफए सह ही एछणावि, छिपरततिांडए। व8 चैल्लीवल्त व0 
कस्‍6 टठफ्या[ए वर 8 ठाशशा पा >पाछ: 00 कीं0 ॥एकफऋ 
क्‍0728 की #ीह ]9शा९5६ वडशिात3 , , 4 995 वीीपलाएटते 
798 ए्ठजर5 ए07८2८9769 ता सिह क्ाते आ०्पीपिष्त पी 
बतेटवब३ ता छुठण०र्द 200 हर फद्यणाएि 


भारतमें कुछ दिमाश भारतके बुरे दिनोंकी छानेका जिल्ज़ाम बौद्धे- 
धर्मपर लगाते हैं। अुनके झ्यारमें बौद्धधर्मकी ग्ान्तिमयी शिक्षाने भारतके 
क्षत्रियत्वकों लुप्त कर दिया। किन्तु आअक्‍्त ग्रंथह्दीमें जापानकों निर्भकि 
क्षत्रियत्व प्रदान करतेका श्रेय बौद्धर्सकों दिया गया है (प८ठ ११८)--- 

पुत्र प्विटा 48 एढा। दत0फ7 77 [6 उव्वगपराश५ई ९07७ 
0 0ग007 ा0एछ0 99 शी शक्चए८४ 0०6 फिए॥गावि०0 ४8 
विएुलए 4795फ/6त |ए 6 ऊिपतेता5: तएटाया।र 07 6 बाते 
पेध्कत7 (यह सर्वेविदित वात है, कि सामुराओरूक्षत्रियके करत्तेव्यनियम, 
जिसे बृशिदों कहते हैं, बहुत कुछ जन्म-मरण संबंधी बौद्धरिद्धान्त से 
अन्त: प्रेरित हुये है) । १८६५९ औ० के बादसे सामुराओ अछूग जाति या 
श्रेणी नहीं रह गओी, अब सारे जापानी पुरुष राष्ट्रके सामुराओ (“क्षत्रिय ) 
हूँ, किन्तु बुशिदों आज भी बैसी ही है । यह जापानी बुशिदों ही है, जो आज 
जापान यूरोप, अमेरिका सभीकों विचलछित' कर रहा है। चित्तौकके 
राजपूत जिस भावसे प्रेरित हो केसरिया बाना पहनते थे, अुसीकों जापानी 
शब्द बुद्िदो प्रकट'करता है। यदि रूस-जापान-युद्धमें सेतामें भरती करनेमें 
जिन्कार करनेपर ओक व्यक्ति अपने आश्रित प्राणियोंकों मारकर भरती 
होने जाता है, तो यह बुशिदों है। शंघाओमं तीन सिपाही झत्र॒की अभेद्य 
पंक्ति को तोछनेके लिओ अपने शरीरमें बम्ब बाँवकर दौतते हैं कृदते 
हैं, तो यह बुशिदों है।.... 


जापानके भिन्न-भिन्न बौद्ध सम्प्रदायोंकी संख्या अिस प्रकार है-- 


जापानम स्थापना या प्रवण 


शाला संख्या 


िप 


4 


सान्दर ड 


गीि 


भिक्षु 


चर 
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१२--जापानके अशोक उपरज शोतोकू 


५३८ ओऔ० में कुदारा (दक्षिण कोरिया)के बौद्ध राजाने जापानकों 
वौद्धबर्मकी भेंट शेजी। भेंटमें बुद्ध और अहँतोंकी मूर्तियां धर्मग्रंथ, 
पूजोपकरणके साथ एक पत्र था । जिसकी कुछ पंक्तियाँ जिस 
प्रकार थीं--- 


“यह धर्म सभी शिक्षाओंम अति उत्तम है, य्र्धपि जिसका अवगत्त 
करना कठिन, और समझना भृदिकल है । चीनके मुनियोंको भी अिसका 
समझना आसान ने होता। जिसके मानसेबाले अपरिमित सुख और फलके 
भागी, और बृद्धत्बप्राप्ति तकके अधिकारी होते हैँं। घिन्तामणि. जैसे सभी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कही जाती है, वैसे ही चाहनेबालेको यह 
महान्‌ रत्न अभिराष पूरा किओ बिना नहीं रह सकता। यह धर्म सुदूर 
भारतसे कोरियामें आया है, और बीचवाले देशोंके छोग सभी णिसके 
पक्के अनुयायी हूँ, कोओ जिससे बाहर नहीं है ।” 

पत्रक साथ आओ अुल्कृप्ट कछाके समूते शुन मूर्तियों और चित्रपटों 
तथा संस्कृति और संयमके मूर्तिमान्‌ अदाहरण साथ आये शिक्षुओंको 
देख जापानके भाग्य-विधाताओंकी आँखें-सी खुल गणीं। जिससे दो ढाजी 
सी वर्षसे पुर्वहीसे जापानने कोरिया द्वारा चीतसे संबंध स्थापित किया था 
और असने चीनी लिपि तथा कुछ और बातें मी सीखी थीं; किन्तु अभी 
तक असे सस्यत्ाकें विकासके जिन जुच्चतम समूनोंकों देखनेका अवसर 


१२ - जापानके अश्ञोक उपराज शोतोक्‌ १८१ 


नहीं मिला था। दर्बारियोंमें गतभेद रहा, कि जिस भेटकों स्वीकार किया' 
जाये था नहीं। सोगा बंशने सबसे पहले बोद्ध-धर्म स्वीकार किया, 
और दर्वारकी अनिश्चित अवस्था होनेपर भी बौद्धधर्म धीरे-धीरे 
फैलने छगा। 

बोद्धर्मके प्रवेशके ३६ वर्ष बाद ५छ४ ओऔ० में महाराज (३२वें 
मिकादो ) सुशून्‌ तेन्ोकों अेक पुत्र हुआ, जिसका नाम अमयदों रकखा। गया, 
किन्तु वह शोतोऋ-पुण्यशील के नामसे प्रसिद्ध हुआ। ओके अमेश्किन 
सम्भ्रान्‍्त केखक लिखता है--- 


“पल ]989%7९5८ सत्र व! सी विधीटा ्॑ लंएशिव्रा00 
ब0वत (0 [05९॥६ फाएः 7९88/08 0] 88 ९ गरठ)ठिठ 
मगर. थी पंधाल, व 5007 फट गिरते पररिताह$8 | 
भाव गाव ुएक्षातग बाते त5ए०00॥ 0 फद्बपाए शाते हा. 
$9006॑ँपत ए्च8 एएशाए गीली 8 इटीतठेआ, गी0्य0080 
गाते एुल्मालिा।ओ, एछति0प/ 88८९४९९ छा 90ए 0६ 405९ 
अलाएडा' तुपशातवह प्राध गलत मं ४0 कण 4 7पते& 
7९0०6.४६ 

शोतोकके शैशवकाणरं शिक्ती पुरोहितोंकी ओरसे खूब विरोध चल रहा 
'था। तो भी अुनके पिता और माता व्यक्तिगत रूपसे बौद्ध थे। दर्बारियोंमें 
भी बौद्ध और बौद्ध-विशेधी दो दल था। और प्रगतिका पक्षपाती होनेसे बौद्ध- 
दल अपनी शक्ति बढ़ा रहा था।. ५९२ जी में सम्रादू सुशुन्‌की सृत्यु 


. 


हो गज। कहते हैं, अन्हें सोगाकी ओरसे जद्दर दिया गया धा; किस्सु 
१बर्तभाव सक्षाद हिरोहितों (१९२६ ई०, १५४ थें मिकादो हैं)। 
"जशह रत्ाशात्ट ठ शिया (2.9. उसका), 


जापन 


्स 
कप 
हे] 


शोलोकूने न अिन्साफ़ किया, न पिताकी हत्याका बदछा छिया। यह आश्षेप 
पुराना तहीं है, अभी हालकी वात है, अक जापानी जेनरलते बे कौर 
शब्दोंगें झोतोकपर कायरताका दोष छगाया था, और अुसके लिओ जापानरों 
असा विरोध हुआ, कि जेनरलकों अपने पदसे अछग होना पढछा। सोगाने 
जितना ही नहीं किया, वल्कि पुत्रकों राज्यस वंचित कर उनकी चाली 
सुअकों (५९०२-६०९ ओऔ०)कों गहीपर वैठाया, १९ वर्षकी अवस्था- 
 घोतोंक आपराज बनाये गये। शक्तिसम्पन्न होते हुये भी झोंतोकू्न यह 
संत क्‍यों सहा, जिसका अत्तर अक ही हो सकता था, कि शोत्रोकृकों व्यवित- 
गत्त महत्त्वाकांक्षा नहीं थी। 

राज्यकार्य सँभालनेंसे पहले ही पिताकी अच्छासे अपराज शोतोक्‌को 
बीद्ध-बिरोधियोंसि मुक्ताबिला कग्ना पका; और अपने शिरस्त्राणपर चार 
महाराज-देवताओं (वैश्ववण, विरुढक, धृतराप्ट्र, विरुपाक्ष )की प्रतिमाय॑ 
लगाकर यह युद्ध करनेके लिओ निकले । विजय प्राप्त करवेपर अुसके उपलक्ष- 
में अुस्होंने तनिवा (वर्तमान ओसाका) में चारों महाराजाओंका मन्दिर 
(तेन्नोजी ) बनवाया। 

५९४२ औ० में राज्य सँभालनेक साथ ही ओन्‍्हींने बौद्धधर्मकों राजधर्म 
प्रोषित किया। जुन्होंने वर्तमान ओसाकार्म तेन्नोजीका धर्मस्थान स्थापित 
किया। जिस स्थानर्म ओके मठ, ओके आश्रम, ओक चिकित्सालय तथा 
के औपचच्याला चार संस्थायें थीं। मठ ध्यान-पूजा मात्रका स्थाव नहीं 
था, बल्कि वहाँ अक अच्छा विद्यालय था, जिसमें साहित्य, धर्म और दर्शन- 
की शिक्षा दी जाती थी। शोतोकूने स्वयं माध्यमिक (नागार्जुन )-दर्शनका 
विज्येप अध्ययन्त किया था । 

जापान अुस समय कलाबिज्ञाव आदिसे कोरा था। झशोतोकने जहाँ 
सैकछों विद्याथियोंकों कोरिया और चीनमें शिक्षा पानेक्षे लिये भेजा, वहाँ 
बहुतने वास्तुशिल्पी, प्रस्तरशित्पी, सूर्तिकार, चित्रकार, राज, जुछाहे, 
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बढ़भ, लोहार तथा दूसरे शिल्पियोंकी बुछाकर बैसे ही वेगसे जापानकी 
गिक्षा शुरू की, जैसी कि तेरह सौ बर्ष बाद पिछली शताब्दीके उत्तराज्में 
देखी गभी। शोतोक वहुगखी प्रतिभा रखते थे। अन्दह्रोंने ६०४ औश्में 
जापानका पहला राजविधान सत्रढ़ भाराओंगें बनाया। यह केम्पों आज 
भी जापानकी सबसे बढ्शी अभिमानकी चीज़ हे। असमें अंक जगह वह 
कहते हैं-- 

मतभेद होनेपर हमे चिता नहीं चाहिये। हर अक आादभीके 
पारा अपना दिमाग हैं, और हर जेक दिगाग़ अपना विशेष झकाव रखता 
है। हो सकता है, जो अेककी दृष्टिसें अचित हो, वह दूसरेकी दृष्टिगें अन- 
चित हो। हम लोग न विर्श्नान्त ऋषि हैं, न बिल्कुल ही मूर्ख । हम सभी 
सिर्फ़ साधारण मनुष्य हैं ।” 

दूसरी घारामें बह वहते हे--- हृदयसे तीनों रत्नोंका सम्मान करो। 
बुद्ध, बर्म, संघ---यह तीन रत्न सभी प्राणियोंके शरण्य और सभी मनृष्यों- 
के परम क्षद्धामाजन हैं। कौन समय या सनप्य हो सकते हैं, जो अन्हें विल्कूल 
भुला दें ? बिल्कूछ ही दुप्ट व्यवित बहुत कम हैं, हर ओेक पुमप लिस (सत्य) 
को अनुशव करेगा, यदि असे टीकशे बतछाया जाय। बिना तीनों रत्तोंकी 
हायताबी भछा कौच बुराओ दूर की जा सकती है ? ” 

राजमंत्री या राज्याभिकारीक कर्वब्यके बारेमें कहा है--- व्यवित- 
गत बातोंगे विमुख ह्वो, सार्वजनिक कार्ोंमें छमता--ग्रह राजमंत्रीका 
भार्ग है। ह 

अपराज शोपोक कोरे आदर्शवादी न थे। ओन्हें अपने अशिक्षित 
देशबंधुओंकों सुशिक्षित्त करना था, यह पहले कह चुके हैं। आन्हें ताना 
वंच्ोंकी अछम अछग सर्दारियो्में बिखरी जापानी जातिकों भेकताके अंक 
सूबे ग्रथित करना था। अुन्ददोंने झिसके लिओ शिक्षण, चिकित्सा तथा 
और और मार्म जिस्तेमाल किये। शोतोकू जापानके सर्व प्रथम सकक 
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बगानेवाके हैं। नये नये बीजों और पालछोंकी जेतीका प्रचार कर अन्होने 
कृपिकी मी बहुत आुन्नति की। झोतोक्‌ स्त्रय॑ं अंक अच्छे कर्मपिदेष्टा 
और धार्मिक छेखक थे। जब वह धर्मासनपर बुैंठकर धर्मोषदेश ऋरते थे 
तो छोटे-बक्के सभी श्रेणियोंक्रें हज्ञारों चर-गारी बर्मपिदेंश सुननेके लिशे 
आया करते थे। अन्‍न्दोंने सद्धर्मपंडरीक विमलछकीतिनिर्देश और 
श्ीमालछादेवी-सिदननाद जिन तीन वुद्धोपदेशोंपर व्यास्यान लिखे हैं, जिनमें 
सद्धर्मपुंदरीककी व्याख्या तो अुनवी अपनी हृस्तलिपियें आज भी मोजूद 
है। सद्धमंपुंडरीकर्म वुद्धेने कहा है--अपने ही दुखसे बवनेकों कोशिश 
भत करो। जब तक अक भी प्राणी दुःख और झॉंकिमें है, तब तक तुम्हें 
अपनी भुवितिकी चिन्ता न कर असे दुःखसे तिकालनेकी कोशिश करनी 
चाहिये। उनका जिस सर्वस्वत्यागपूर्वक प्रोपकारमय बोचिसत्व-कर्ततेव्य- 
का जिस सूत्र्मे उपदेश किया गया है, अुस ग्रंथको अपनी व्यास्याका विषय 
बनाना, विशेष तालय॑मे था। अपराज दोतजोकूका बढ़ी अपना आदर्श था, 
ओर वह चाहते थे, कि अुस आवदर्शके दीवाने और भी साथी अच्छे मिलें। 
विमलकी त्तितिर्देश भी आअवके अपने आदेशेका परिपोषक उपदेश हैं। 
विमलकीत्ति बैशालीका ओेक वोद गृहस्थ था, जिम्के बारेमें सूचमें कह 
गंगा है-- प्रज्ञा भुसकी माता है, सबका संग्रह करना पिता, सभी प्राणी 
आअुसके बंधु हें, अवासमित असका वासस्थात, संतुष्टि अुसकी स्त्री है, करुणा 
पुत्री, और सत्य पुत्र। अभिन्न प्रकार गाहस्थ्य जीवन व्यतीत करते भी बह 
सांसारिक वंधनोंसे निर्मुवत है।” शिस सूत्रपर व्याख्या करते हुओ शोतोक्‌ 
लिखते हँ--विमलछकीतिि पहुँचा हुआ मुनि था। अूसका आध्यात्मिक 
जीवन राग-द्ेवकी ज्ञीमाकोी पार कर चुका था। असका मन राज या समाज 
के कारबारमें आसक्‍त थे था।. . , किन्तु अुसके जीतर अपार करुणा थी 
ओर जिसीलिशे अपार दयामें प्रेरित हो गृह़स्थका जीवन चिताते हुओे 

निरलर छोगोंके हितकें कार्मो्रें छगा रहता था।” जिसमें क्या सन्देह 
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है, कि यहाँ शोतोकू विमलकीत्तिके वामसे अपने ही जीवन के आदशेको 
अंकित कर रहे हैं। 

काशीकी राती श्रीमारा आदर्श गृहस्थ महिला थी। वह मातु- 
भक्त और पंतिपरायणा थी। रावनीका जीवन बित्ाज़े हुओ भी आुसने 
अपने गुरु बुद्धके स्लागने अपने कर्तव्यकी जिस प्रकार प्रतिज्ञा छी थी-- 
गेरा सर्वस्व गरीबों और अनाथोंकों अर्पण है। में हुट तरहमे दीनों दुखियों- 
वी सेवा करूँगी, यदि जिसके लिओं मुझे अपने प्राणोंकी देनेकी आवश्यकता 
होगी, तो उससे भी में नहीं हिचकिचार्भृगी। श्रीमालाके जिस आदर्श 
जीवनकों छेकर, अवश्य शोदोकू अपनी चाची रानीको अुगी आदर्शपर 
छे जाना चाहते थे। और अनाथों और रोगियोंकी सेवाके दिश्े देशमें 
हर जगह आश्रम अन्टरोंने लिसी आद्शसे बनाओ थे। बोधि सत्त्व-जीवतके 
अस अुष्च आदर्शने कहाँ तक लोगों को प्रभावित किया, भिसके आगे भी 
हम अुदाहरण पाते है। सम्राट शोमू (७२४-४९ औ०)->जों जापानके 
दूसरे महाभ्‌ बौद्ध-आइशेपरायण शासक थे--की रानीके वारेमें कहा जाता 
है, कि बह रोगियोंदी अनन्य भावसे अपने हाथों सेवा करती थीं। अुनकी 
परीक्षा छैनेंके लिओ बुद्ध स्वय॑ कोढ़ीका रूप धारण करके आजे। जब 
मविखयाँ भिनभिनाते कोढ़-चूते अुंस रोगीको देखकर, धृणाका भाव ज़रा 
भी चेंहरेपर न खाये सहानुभूतिके साथ राजी ने अपने हाथों घावकों धोना 
शुरू किया, वो बुद्धने अपना रूप प्रकट कर दिया। 

अुगराज शोतोकू यह सब करते हुओ अपने आत्मिक विकासके दुसरे 
साधमोंकों भी हाथसे ने जाने देते थे। होयोजीमें आज भी वह अठपहलू 
मंदिर (युमें-दोनों) दिखकाया जाता है, जहाँ शोतोक्‌ ध्यातावस्थित हों, . 
आत्मपरीक्षण करते थे। होर्योजीमें बोधित्तत्त अवडोकितेश्वरकी - अद्भुत 
काप्ठ प्रतिमाकों शायद अुसी अपने भावकों दशानेके लिजे. अन्होंने 
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अपने हाथों त्रनाया था। जिस प्रतिमाकों देखकर लोग कहते हैं, शोतोक्ने 
जिसमें द्वाथ गाया, अुशीकों कमाकूपर पहुँचाया। 
शोतोकके यनवायें मंदिरोंपें प्रधान होयजीका मंदिर है, जो जापानी 
बौक्योंका वोध-गया और जायानी शाष्ट्रीयशाका सतिमान्‌ रूप है । अुंसपर 
हम अछग लिख चुके हैं, जिसलिओ अुसे यहाँ दुहराता नहीं चाहते। 
अितने अधिक आदर जितनी अधिक धामसिकताके कारण अवसर 
राजाओंकों शासकके गृणसे वंचित होते देखा जाता है, किन्तु शोतोकूमें 
आदर्ण और व्यवहारका अद्भुत संमिश्रण था। राजकार्यमें अुनका ध्यव- 
हार अपने पढके अनुकूछ ही होता था। सन्‌ ६०७ थी० में अन्होंने सर्व 
भम चीनसे सीधा राजनैतिक संबंध स्थापित किया। राजदूतके हाथ 
अ्होंने जो पत्र भेजा था अुसमें चीन सम्राट्को--- सूर्योदिय-भू मे (जापान ) - 
का शासक सूर्यास्त-बूमिके शासकको अपना संदेश भेजता है,” कहकर 
संबोधित किया। जिशसे चीन सम्राट नाराज हो गये और जुन्हें बरी 
व्याख्याके वाद शांत किया जा सका। अुन्तरमें चीन सम्राद्ने यह कहकर 
पत्र छिखा-- सम्राटू, यमात्रोके राजकुमारसे कहते भुत्तरमें शोतोकू- 
का आत्तर जिन घब्दोंके साथ गया--- पूर्वका देवराजा पश्चिमके सम्राट्गे 
कहता है।” जिस प्रकार च्रीनके सामने अन्होंने अपने बराबरीके दावेको 
नहीं छोढा। आन्होंने अपने तीस वर्षके शासनर्में क्या किया--भिसके 
बारेमें जापानी संस्कृतिके सर्वश्रेष्ठ विद्यन डाक्टर मसाहुर अनेसाकी 
कहते हैं-- 
“अगका तीस वर्षका शासन जापाती आितिहासमें अत्यन्त युग-प्रवर्चक 
काल है।. . . वह जापानी सम्यताके प्रतिप्ठापक, तथा जापानकी राष्ट्रीय 
ओकताके तिमता थे।” वह और भी लिखते हें--- आन्होंने राष्ट्रीय 
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अकताकी स्थापनाकी, बौद्धधर्मके आध्यात्मिक आदर्श द्वारा जातिको 
उच्च प्रेरणा दी, पथप्रदर्शन किया। आन्होंबे जापानियोकों कछा, विज्ञान 
तथा दूसरी सांस्कृतिक वातोंकी शिक्षा दी। यह विल्कुछ स्वाभाविक 
है, जो पीछेके ही बौद्ध नहीं समकाछीन' भी अन्हें करणामय बोचिसत्त्व 
अवलोकितेशबरका अवतार मानते है। अुनका अुद्योग और आदर्श, अनकी 
प्रतिभा और प्रज्ञा अुनकी चैयक्तिक विशेषता है (जिसमें छकः नहीं) ; 
किन्तु भुस्सत (वैयद्वितक विशेषता) में भी बौद्धधर्मको श्रेय देना पढ़ेगा, 
जिसने अुस पुरुषमें आता फूँकी, अुसकी प्रतिभाकों शिक्षित और विक- 
स्षित किया, और असके द्वारा जुसे ओेक अुच्च आदर्शपर राष्ट्रीय जीवनकी 
आधार-शिछा रखनेमें सफल होनेमें सहायता की।” 

जब ६२१ ओ “में अुपराजका देहात्त हुआ तो अुस' समयके वारेमें पुराने 
भितिहास-डेखक लिखते हैं, हलवाहेने हल जीतना छोक दिया, और कूटने- 
बालीने मूसल रख दिया। सब कह रहे थे-- सूर्य और चंद्र निस्तेज हो 
गये। पृथिवी और नक्षत्रक्रोक चूर्ण विचूर्ण हो गये। अबसे हम किसका 
आसरा करेंगे।” ग़रीव अमीर सारा जापान व्याकुछ था। बृढ़े समझते 
श्रे, जुनका अेकलीता प्रिय पुत्र मर गया। तरुण समझते थे, अुनसे अुनका' 
पिला छीन लिया गया। सारी सक्ककों और गलियाँ जिन सन्तप्त, कत्दन 
करते मर-तारियोंसे भर गजी थीं। 

पिछली शताब्दीका भयंकर तूफान क्‍यों जापानसे बौद्ध धर्मको नष्ट 
नहीं कर सका, और क्यों आज भी जापातकी जितनी भवित बोद्ध धर्ममें 
है, यह अूपराज झोतोक्‌ (शोतोक्‌ थेशी)के .जीववसे मालछूम होगा। 


नल ६--२ 
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तेरहवीं शताब्दीके आरस्भसें जब कि भारतके नालंदा, विक्रम शिल्ा- 
बी चिलायें अभी अच्छी तरह ठंडी नहीं हुआ थीं, और बौद्धधर्म अभी 
बम ही तोछ रहा था, जापानमें भी वौद्ध धर्म अनेक निर्बलताओंसे जकंत 
था। अस बत आवश्यकता थीं, अंक सैसे महापृष्पकी जो कि फिर असमें 
जीवन डाले, भौर बुरशाणियोंको निर्भकिताकें साथ खंडित करें। निचि- 
रेनू वैसे ही महापुरुप थे। उतकी हम भारतके अुन्नीसवी संदीक सुधारक 
स्वागी दयानंदसे तुलना कर सकते हैं। निविरेगका जन्म ११२२ ओऔष्में 
जापानके दश्षिण-पूर्वी कोनेमों जेक सछुवेके घर हुओ था। बचपनहीमें 
वह अपने पासके पहातल्के अपर बने सठमें भेज दिये गये। वहाँ बह कितने 
ही वर्षों तक तरुण श्रामणेरके रूपमें शिक्षा पाते थे। कुछ सयाना होनेपर 
बह जिस चिन्तामें डूबे रहते थे, कि तरह तरहके प्रचलित मतोंमें कौन 
भगवान्‌ ब॒ुद्धका अपना सत बा। जिसी खोजमें वह तत्कालीन शासन केन्द्र 
कामाकुरा पहुँचे; और फिर १२४३ आओ ण्यें क्योत्रोके पासके महान्‌ बौद्ध 
विहार हि-भे-औ गये। वह जुस विद्यारमें दस वर्ष रहे। और बौद्ध सिद्धान्त- 
की गंभीर गवेपणाके लिजरे अन्य बीद्ध केच्रोर्म भी जाते रहे 
श्षिश्षी अध्ययन और खोजमें रूगे रहते, जब बह तीस वर्षके क़रीब 
पहुँचे, तो अनकों निश्चित हो गया--हि-ओ-अऔके संस्थापक महात्मा साझि- 


मच 


चोने जैसे सद्धर्पुंडरीक सूचके सिद्धान्तकी व्याख्या की है, वही सच है, वाकी 
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सब सम्भरदास झूठ, और अशुद्ध हैं। जुनकों यह भी सझ पका, कि सद्धर्म 
पुंडरीक और महात्मा साजिचोकी शिक्षाकों देश-ऋकालके अनसार सह 
ब्याख्याकी आवश्यकता है। 


। 


जिस निरचयके वाद अपने सिद्धान्तके प्रचारक लिझे अन्होंने पहले 
अपने असी पुराने गठको चुना, जिससें कि आन्दोंने छककपनमें शिक्षा पाओी 
भरी। १२५३ ओर्की गर्मीका मौसिभ था, अेक दिन धरे लिचिरेनू मंठ- 
बाड़े पहाक्ृकी चोटीपर चढ़ गये, और प्रशांत भह्दासागरकी ओरसे अगते 
सूर्यकीं साक्षी करके अन्होंने, बन्ाः सद्धमंपृंडरीकाय (समम्यो-होरेझरगे- 
क्यो ) जिन शब्दोंसें अपने मान्य ग्रंथके पवित्र नामकी संसारमें घोषणा की । 
अुसी दिन दोपहरकों अुन्होंने मठप्रे/ अधिपति और दूसरे भिक्षुओंके सामने 
अपने विचारोंकों प्रकट करते हुजओ, सभी प्रचक्तित मतोंकी कछी झाछो- 
चना की, जिसे सुनकर सभी ताराज हो गओ, और अन्होंने निचिरेनको 
मठसे निकाल दिया। 

अूस समय व्योती यद्यपि जापानकी शजथानी थी, किन्तु, मिकादो 
(सम्राट ) को राज शासनसे अकृग रक्खा गया था, और राजकार्य झोगन 
करते थे। शोगुनकी राजधाती कामाकुरा थी। निचिरेत्‌ भी कामाकुरा 
पहुँचे, और सात वर्षके लिओ अच्होंने अपना डेरा वहीं जमा दिया। राव- 
दिन चौबीरों घंटे बह अपनी धुनमें छंगे रहते थे। हाठमें जहाँ कुछ आवमी 
जमा मिलते, वहीं लिचिरेन्‌ स्टूछपर खत हो अपने मन्तव्य, और दूभरे 
भरतोंकी आल्गेचनापर व्याख्यान देने छगते थें। सक्ककों और हाटोंपर 
जिस बेतकत्लफीसे व्याख्यान देनेकी प्रथा. असमे पूर्व जापातमें ने थी। 
अस्त समय शासक होजो-बंश आपसके पड़यंत्रमें छगा हुआ था। भूकंप, 
बाढ़, अकाल, महामारीका वेशमें आतंक था। आकाममें अगते धमकेत- 
को देखकर और भी तरह तरहकी शंका अठने छगी थी। छोग अपद्रव- 
शांतिके लिओ्ने शिच्तों मतके पूजा-स्थानों जोर बौद्ध मंदिरोंमें पूजा-अनुष्ठान 
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करवा रहे थे। निन्तिरेनका पक्का विश्वास था, कि यह सब झूठे मतोंकि 
प्रचारकें कारण हो रहा है। बुद्ध और अुनके अहतोंते जापानकी रक्षासे 
अपना लि छिया है। अपने अस भावकों प्रकट करते हुओ आन्होंने 
सत्य और देश-रक्षाका स्थापन” नामक अेक पुस्तिका खिखी। असमें 
ल्होंने तत्कालीन धर्मोक्ी कुरीतियोंकी खूब पोल खोलछी। अगिताभ 
बुद्धपर श्रद्षामात्री सुखाबती (जेक सुखमय छोक) प्राश्तिके प्रचारक 
होनेनूकी अन्होंते तारकीय जीव कहा। मंत्रनत्र और पूजा-पाठक प्रचा- 
रक शिक्क-गोन्‌ संप्रदायको राष्ट्रीय जीवनके छिल्रें सबसे भारी घातक कहा। 
जिस प्रकार सभी मतोंकों मिथ्यावादी और देशघातक सिद्धकर अन्होंने 
राज्याधिकारियोंसे कहा कि वह जिन सब भत्तोका प्रचार रोके, और सभी 
संद्धर्मपृण्डरीककक सच्चे रास्तेकों स्वीकार करें; यदि जैसा ने करेंगे, तो 
जो अुपदब हो रहे हैं, सो तो हो ही रहे हैं, विदेशस देशपर बहुत भारी हमला 
भी होगा। 


धिकारियोंने अस पुस्तिकाका कोओ खझूयारू भी नहीं किया, धल्कि 
अुनकी सहसे ओक शील्ठनें महात्माकी झोंपछीमें आग ऊगा दी, और वह 
रासके अँबेरेसें जान छेकर भाग सके । जिसके बाद कओ महीने तक आस- 
पासके जिछ्ोंमें प्रचार करके फिर कामाकुराकी सतकें और वाग अुनकी 
कक्रकती आवाजसे प्रतिध्वनित होने! लगीं। अधिकारियोंने अुनपर जान्ति- 
भंगका दोष छगा जिजू प्रायद्वीपमें निर्वासित कर दिया। जिस जंगछी और 
खतरनाक समुद्री तट-मूमिसें अकाल्त-वास करते निचिरेदनें अपने भूत 
जीवनपर नजर डाछी, और हताश होनेकी जगह आन्हें अपने पवित्र शुद्देश्य- 
पर और भी दृढ़ विश्वास हो गया। ऑन्होंने अपने विचारोंकों “पाँच 
निबंध” नामक पुस्तकर्मे किपिबद्ध किया। खिसमें अपने सिद्धाल्तकी बुद्धके 
परिषूर्ण भुपदेश सलऊमंपंडरीक-सूत्रस पुष्टि, छोगोंकोी आसान शिक्षाकी 
आवश्यकता, सद्धर्मपुंडरीककी कालानुसार अुपयोगिता, संसार भरके लिओ 
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जापानका बौद्ध धर्मका केन्द्र होता, और पूर्व आचार्यों और सिद्धान्तोंका 
अपना काम करके सद्ध्मपुंडरीकके प्रचारके लिओ रास्ता साफ़ करनेंपर 
वहसकी गओ थी। जिस प्रकार तीव यर्षके अस निर्वासनने निनिरेनके 
जोशबों ठंडा करनेकी जगह घीर्मे आग का काम किया। 

१२९६३ ओ०में जब निचिरेन्‌ छौंटे तो अुनके पास जोशीले अनुया- 
ग्रियोंकी पहिलेसे अधिक संख्या भिकट्ठी हो गआ। अब वह और भी अधिक 
अत्साह और निर्भीकृताके साथ ओक स्थानसे दूसरे स्थानमें विचरते प्रचार- 
करने छगें। आअनके सुखावती-वादियोंके कठोर खंडनसे बहुत कुपित हों 
ओक सर्दार ऑच्हें मार झलना चाहता था, किन्तु संयोगसे बह उससे बच 

, गये। अुससी समय चीनका मंगोल सम्लाट कुब्ले खान कोरियाकों विजय- 
कर जापानगर चढ़ाई करना चाहता था। शिसकी अफवाहसे लोगोंके होश- 
हवास जैसे ही भुछू रहे थे, और अस्तमें भेक मंगोल दूत जापानसे कर माँगने- 
के लिओ पहुँचा। निचिरेन्‌ मौका देख सर्कारकों अचनी सात वर्ष पहिले 


कही भविष्यद्माणीका हवाला दे सजग करने छगे। अन्होंने सरकारी सह्ा- 
यता पानेबाले मठाधीशों और जावायीको चास्तरार्थ करनेके लिझे छल: 
कारा। किन्तु, अधिकारियोंने अुसकी अपेक्षा की। 

मंगोलोंके साथ झगक्का आरण्म हो गया, और तीन वर्ष तक चल ही 
रहा था, अिस बीच निनिरेन्‌ भी वल्े जोरशोरसे चेतावती दें रहें थे। 
सर्कार अब और जिस ध्ृष्ठताको सहंनेवाली न थी, आुसने अन्हें सोदो द्वीपमें 
निर्वासित करनेकी आज्ञा दी। पुलिस अफसर निच्चिरेनका जानी दृश्मन 
था। बह रास्तामें जाते वक्‍त आुनकों खतम कर देवा चाहता थ।। १५७१का 
जाछा शुरू हो चुका था। आधी रातको निचिरेत्‌ वध्यस्थानपर ले जाये 
गये। तलवार अुनके गर्दनपंर गिरना ही चाहती थी, कि आकाझमे जेक 
प्रफाशभान वहुकंता आगका भोला पूर्व-दक्षिणसे उत्तर-पक्चिमकी जोर 
चछा गया। अुसकी रोगनीमें सबके चेहरे दिखाओ देने छगे। अफसर 
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और सिपाही डर गओ, और बबिकके हाथसे तलवार गिर गओ। प्राण- 
बंध अब असंभव हो गया, और निबिरेनकों फिर निर्वासित कर दिया गया। 
यह तीसरी बार मृत्यसे बाल-बाऊलू वचता था। असके बाद निविरेन्‌ स्वयं 
मानते थे, कि अनका दसरा जन्म हम हे। अब तककी पचास वर्षकी 
आयको बह तैयारीका काल समझते थे, और जिस कालापानीकोीं वह 
अपने फार्यके छिओे अंक महत्वपूर्ण अवसर समझ रहे थे। 


सोदो दीप जापानके अत्तरी समद्रमें है। तिचिरेस अभी तक -अत्तरी 
समुद्रके जाके और हड्डी चीरनेवाले हवाके झोंकोंको न जानते थे। साव- 
पर चढ़तेही अुनको असका अनुभव होने छगा। अन्होंने अपने ओेवा केखरमे 
भिसे “पहाछपर पहालछ' और लछहृूरोंपर लहरें” कहकर बरणित किया 
है। आन वर्फानी जाछेकी रातोंकी भयंकर सर्दी और भूखकों अन्होंने शक 
सूने ओपकेसे विवाया। अुस ओेकान्तवासमें निच्रिरेन्का जेसा सजीव 
दिमाग कहाँ चुप रहनेवाला था। अऑन्होंने जिस समय कितने ही पत्र और 
निबंध लिखे। सोदोके अपढ़ मदुओंसें भी अुतकों कुछ अनुयायी मिल 
7, यह अुनके लिझे कम सस्तोपकी बाल से थी। समय संमयपर अन्हें 
अपने शिष्योंकी कार्यतत्परताकी ख़बर भी मिलती रहती थी। जिन सारी 
कडिनाओियोंके बाद भी अनका अआत्साह अुनकी निर्भीकता पहिले दी जैसी 
थी, यह हमें अनके पह़िले जाक्रेकी समाध्तिपर १२७२ ओ०» में किसमें 
“आँखोंका खोलना” नामक तिवंधके आस बाक्यसे मालूम होता है-- 
चाहे देवगण रक्षासे हाथ खींच ले, चाहे धारी आफ़तें मेरे अपर क्षाबें, 
तो भी में अपने जीवतकों अिस कार्यके छिझ्े अर्पण' कहूँगा। . . . चाहि 
विपत्‌ हो चाहे संपत्‌, सद्धर्मपुंडरीकका छोक्ना मेरे लिझे नरकपातके बरा- 
बर है। में अपनी महान्‌ प्रतिज्ञापर दृढ़ रहँगा। सारे प्रलोभनों और 
सारी भीषणताओंका मुझे सामता करना होगा। सदि कोओ कहेशा-- 
तुम अपने विचारोंकों छोछ दो, तुम्हें जापानका राज्य मिलेगा, 
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असे प्रतोभनोंसे मेरा मन जरा भी चलछित ने होगा। . . . कोओ भी आफत 
करे छिओ आँबीके सामते धूछ जैसी होगी। में जापानका स्तम्भ बनेगा, 
में जापातकी आँख बनूँगा, में जापानका जीवन (-बठ) बर्नैंगा। मेरी 
यह प्रतिज्ञाओं अटल रहेंगी।” 


निचिरेनकी दृढ्प्रतिजाके (ही छिओ भर्तहरिने कहा शॉ-- 
“निन्‍्दंत नीतिनियुणा यदि वा स्तृवन्त, लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा य्रथेष्टस । 
अर्थव मरणमस्त युगान्तरे वा, न्यायात्यथ: प्रविद्दकेलि पद ले धीरा:॥ 
बरध्स्थानकी नंगी तलूबार और सोदोकी वर्फ़ानी रात और भूख़ने भी उन्हें 
नहीं विचलित किया। 

ढाओ बवर्षके ओकान्त-निर्वासनकके बाद सर्कारने ढंड हटा लिया। 
बुब्लेखाँकी भाविकसेना तुरन्त ही जापानपर टूटयेबाली थी, जिर्सीत् 
बासकोंका भाव सतत चिनिरेगूकी ओर बदला हुआ था। वह आुससे सु 
करना चाहते थे। स्काण जिस गतंपर अन्हें प्रचाटकी अतमति देनेके 
तैथार थी, कि वह अन्य बौद्ध सम्प्रदायोपर कठोर आधक्षेष॒ न करें। कलेफरिन' 
निन्िरेन्‌ अिसके लिओओं तैयार न थे। जिसे वह झूठ समझतें थे, जुसे झूठ 
मे कहना अनके लिखे पाप था। जेक मास तक सुलहकी बात चलती स्ट्री; 
और भिसी दीचमें लोसोंने देखा कि वह वहाक्रता सिंह गानत हरिण बच 
फजीयामाके पश्चिम भिनोवकी पहाछ्िियोंमें ओकान्तवासके छिओ्रे खला 
गया। झिस शाम्तिकों सन्त भि्तेरेनने क्यों पसंद किया ? अच्छोंने अितने 
समयमें अपने विचारोंका काफी प्रचार कर लिया था। लेकिन वह समझते 
थे, अनके कामक़ी जारी रखतेंके लिओ ओअक कन्द्रीय गंस्थाकी आवश्यकता है। 
तबसे आठ वर्ष तक बह मिनोबुकी पहाक्षियोंगे .अिसी धुनकों छेकर पढ्के रहे। 

महात्मा तिनिरेन्‌ अब ६१ वर्षके हो चुके थे। अितने शारीरिक 
कष्टोंने अनके स्वास्थ्यपर प्रभाव डाछा था, और कितने ही समयसे' दुर्बल 
और रोगी रहते थे। अन्दोंने सोत्ता-- हमारे भगवान्‌ शाकयमुनिने अपने 
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जीवनके अंतिम आठ बर्षो्मे गृक्चकट (राजगुह) पर सद्धर्मपुंडरीकका प्रकाश 
किया था, और फिर वह महापरिनिर्वाणके लिझे शुत्तर-पूर्व दिशामें कुशी 
सगरकी ओर खछे। में भी अपने जाठ जर्ष सिनोबूमें विता चुका, अब 
मुझे जीवनके अच्लवे छित्र तेथारी करनी चाहिओं।” वह आुत्तर-पुर्वेकी 
ओर चलते अकेगामी स्थानमें पहुँचे। अुस समय वर्तमान तोक्योंमें कुछ . 
महछूओंके झोपढोंके मिया कुछ ने था। किन्तु आज ल्षिकेगामी तोक्यों 
(निश्पेब्टीके भीतर है, और वहाँवा निन्िरेन्‌ बौद्ध मठ बहुत ही प्रभाव- 
शाली संस्था है। झअकेगामीमें अनकी बीमारी बहुत बढ़ गज। अपने 
ओक मासवी जिस अन्तिम बीसारीमें वह वे आत्साहस सक्भर्मपुंडरीकका 
रद करते रहे; और अपने श्द्धाल शिप्योके बीच १२८२ जी “में वे दसवें 
मासकी तेरहवीं लिथिका सूुत्युकों प्राप्त हुओ। 
अँसा जीवन दुसरोंमें जोश डाले बिना कैसे रह सकता था ? और 
हम देखते हैं, कि! अुतका सबसे छोटा शिप्य निचिज़ों १२९४ ओ ०में राज- 
बानी सियको (अयोतों)कों अपना प्रचार केंद्र बचाता है, और सम्राद्कों 
बर्भका निमंत्रण देता १२९५ में दूसरा विप्य निचिज अत्तरके जंगली 
अनूजातिमें धर्म-प्रचार करने जाता है। अुनतके शिष्य किसीके भी उपदेश 
करते वक्‍त जाकर झास्वार्वके लिओे आह्वान करते थें“-आओ, चाहे 
तुम हमारी मानों, या हमें अपनी बात मनवाओ। जिस व्यवहारके 
कारण पिछली दताब्दियोंमें जुनपर अत्याचार भी बहुत हुओ। आज' जापानमें 
निचिरेनके अनुयायियोंकी संख्या ३१ लाख है। अनके ४,०२१ भिक्षु 
४५ भिक्षुणी, ५०४५ मंदिर और ११९० अपदेशशणालाओं हैं। तोक्योमें 
अनका' अपना रिहक्षो विश्वविद्यालय हैं। यद्यपि संख्याके लिहाजसे दूसरे 
बौद्ध संप्रदाय आुनसे कहीं बढ़कर हैं, विन्‍्तु, महात्मा निचिरेन॒का जोण अब 
भी अुनके अनुयागसियोंमें है। जहाँ तक जागानी जातिका संबंध है, जापानी 
बौद्ध बहुत कर्मठ और सुसंगठित हैं; किन्तु जन्य जातियोंमें धर्में-प्रचार 
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करनेका कप्ट ओठानेके लछिओे बह तैयार नहीं। तो भी थंदि कभी आप 
ओकाध से प्रचारक बाहर पार्वेंगे,ती वह निचिरेनके हो मर्म-पत्रोंगेंसे। अिसका 
अुवाहरण हालगें कछकतामें स्थापित जापानी बौद्ध विह्यर है। अत जापानी 
मिक्षुऔंकी पंखा वजाते 'तम्‌ म्थों होर्यों क्यों! अुच्चारण करते सककों 
और गलियोंग कितने पाठबोंनें देखा होगा। यद्यपि जापानमें हमने शित्त 
तरह पंखा बजाने निच्िरेनके अनुयाणियोंकों नहीं देखा; और सद्धमेपुंड रीकके 
जैसी आच्च आदर्श तथा गंधीर विचारपूर्ण शिक्षा और पंखा बजानेसे कोओ 
संबंध नहीं है, बल्कि वह वाज वक्‍त भारतीय दर्शकके मनमें अल्टा प्रभाव 
डालती है, तो भी शिसमे जितना तो मालम हो जाता है, कि निचचिरेन्के 
अनुयायी आज भी सजीब हैं। 


कह ४२०२-4२ 
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२६ मजीकों कामाकुरा चलछनेकी सलाह पक्‍की हुओ थी। निश्चित 
समयसे' आध घण्टा पूर्व ही सात बजे श्रो सकाकिवाराके साथ में तोकयोंके 
जितागाजा स्टेशनपर पहुँचा। मुसाफिरखानेमें हजारों आँखोंकी बोछारमें 
५ बजे तक जिन्तिजार किया ,किन्तू हमारे दूसरे सहगामी भदन्त नारदका 
पता नहीं था। पीछे मालूम हुआ, बह प्केटफार्मपर हमारी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। खैर, हम दोनोंसें कामाकुराका टिकट छे प्रस्थान किया। कासा- 
कुरा तोबयोसे प्राथ: २५ भील है। यद्यपि गाछियाँ विजलीके ज़ोरसे चलती है 
किन्तु हमें दो-तीन जगह गाछी बदछनी परी, शिसलिओं १० बजे कामाकुश 
पहुँचे। स्टेंशनके बाहर मोटरवर्से खी मिली! सेक येन्‌ (वारह आने) दे 
दीजिये और फामाकेराके सारे प्रसिद्ध स्थानोंकों देखते हुओ ६ मील दूर कतसे 
तक चके जामिये। हमने अक-अंक येन्‌ दे टिकट खरीदे और मोटरबस- 
पर सवार हुओ। जापानी बसोंका भारतीय लारियोंसे मूकाबिला न कीजिये । 
यहाँ बेंचोंपर साफ़, मुछायम, हरी मख़मली गहियाँ होती हैं। प्रायः बेलसे 
लीन और बढ़ अगलछ-वबगल तथा पीछेकी दीयारोंसे रगी होती हैँ। सवारी 
अधिक होनेपर लोग छतसे छटकते कल्ठेकों पकक्वकर खो हो जाते हैं। 
किन्तु जिस बसपर हम बैठे थे, वह बीचसें रास्ता छोक्रकर दोनों ओर दो- 
दो आदमिग्रोंके बैठते छायक बेब्चोंबाली थी। डाअिवर भी वैसी हीं 
ओके गद्दीवार कुर्सीपर बैठा था। उसकी बगरूपें टिकट कंछक्टर छंछकीका 
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गद्दीवार स्टूछ था, किल्तु अुसे या कियी भी टिकंट-कलेक्टर छक्लकीकों 
हमने बैठे नहीं देखा। प्रशिद्ध स्थानके आते ही छछकी ड्राजिवसके पास 
खढी होकर व्याख्यान देनें छगती थी; “महाशयों बह खेन-चो-जी (मन्दिर) 
है। यह कामाकुराओं पाँच प्रधात मच्िरोंगें अंक है। सात सौ वर्ग पहले 
. (१२५३ जी०) जब होजो तोकियोरीके हाथमें जापानकें शासनकी वाग- 
डोर थी, असीने चीनी भिक्ष दाअिगाकुजी (ता-अु-छुक्ष)कें छिओे किसे 
बनाया था . . .। 

साराका सारा व्याख्यान रटा हुआ था और अपने यहाँके रामछीलाकी 
टोनमें वृह्राया जाता था। रेडियोर्में जापानके भिन्न-भिन्न भागोंकी पथ- 
प्रद्शिका लछक्षकियोंके भाषणकी सेक वार वानगी सुननेमें आओ थी। 
देखा, क्युशके दक्षिणी छोरसे ढेकर होक्‍काओिंदों (संप्माकेनके पासका 
जापानी टांपू ) तक सभी जगह क्षिनकी वहीं गति है। हाँ, तोक्योंकी पथ* 
प्रदशिकाओंकी टोन कुछ स्वाभाविक-सी होती है। बहाँकी उछकियाँ 
शायद अच्छी शिक्षित होती हैं। बैसे रेल हो या ट्राम, वस हो या जाफिस- 
की मेज, सभी जगह काम करनेवाली छक्ककियाँ अंगरेजी पोशाक--केश- 
जूछामें देखी जाती हैँ।. किन्तु कामाकुरांके बस-सण्चालक अपूनट 
ग्रेनेमं सबके कान काट रहे थे। अचकी टिकर्ट-कलेक्टर और पथ-प्रदर्शिका 
लब्छककियाँ घक्सवारके वेशर्म कोट-ब्रिचेस और बठ पहने भीं। हाँ 
सिरमें अुनके भी बढ्ा जूछा था, जो आस सर्दानी पोशाकंपर बहुत 
खटकता था। | 

आपराज शोतोक्‌ (५९१२-६२१ औ०)--जो जापाती बौद्ध धर्मके 
अश्ञोक तथा जापानी सम्यताके पिता कहे जाते हैं---के कालसे सभ्य जापानी 
राष्ट्रका आरम्भ होता है। किन्तु ७१० और तक जावानकी राजधानी 
प्रत्येक राजाके साथ घूमती रही। ७१० ओण०में नारामें प्रथम राजधानी 
स्थापित हुआीं। ७९४ ओऔशमें अुते हटाकर हेअि-अझ-क्यो (वर्तमान क्‍्योंतों) 


क् 


(०३३ ०७) [>2]७ ३२००) ॥090|>व--॥३%॥७४४--है 
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ले जाया गया। यद्यपि बीचमें भी ओकाध दार प्रभावशाली बंशोंने सिकादोकों 
अपने हाथकी कठपुतली वना शासन किया था, किस्तु ११९२ ओऔ ० में (जिस 
वक्‍त भारतीय शासन हिच्दुओंके हाथसे निकलकर तुकोंके हाथमें जा रहा था) 
जापानमें अेक नये ढंगकी शासनकी नींव डाडी गयी, जिसे शोगुन-शासन- 
- अणाली कहते हैँ। जिस प्रणाढीके अनुसार मिकादोकी गद्दी अक्षुण्ण रखी 
गयी तथा अनकी पृजा-अ्तिप्ठा भी वैसी ही कायम रखी गयी, किन्तु वास्त- 
विक शासन शोगुनके हाथमें चछा गया। झोगुलका शब्शर्थ महासेनापति 
है। मौर्य शासनके अन्तमें अुनके सेनापति पृष्यमित्रने भी बहुत काछ तक 
सेनापतिके ही नामसे शासन किया था, किन्तु कहा नहीं जा सकता कि अक्‍्छोंने 
किसी मौर्म सन्‍्तानकों गद्दीपर बताये रखा या नहीं। हाँ, नेपालका शासन 
पिछली झताब्दीके मध्यसे असी जोगुन-प्रणालीपर हो रहा है। फर्क जितना ही 
हूँ कि जहाँ शोगुतका उत्तराधिकारी अुसका लकका होता था, वहाँ भेपाल- 
के तीच सरकारका अुत्तराधिकारी राणा वंदका आयु और सम्वन्धमें ज्येप्ठ- 
तम व्यक्ति होता है। कामाकुराकों शोगुन-प्रणालीके संस्थापक योरीतोमों 
मिनामोतोने स्थापित किया था। यद्यपि १८६८ औ ० तक बयोतों मिकादो- 
की राजधानी रहा, तो भी गोगुतकी राजबानी होनेसे ११९२से १३३३ 
ओ० तक कामाकुरा जापातका प्रधान सगर था। किसी वक्‍त कामसाकुरामें 
सात लाख आदमी बसते थे, किन्तु अब असके दक्षांक्ष भी नहीं हैं। पढ़लेके 
महछों ओर भकानोंकी जगह अब खेत, व्गीचे या जंगल. हैं। हाँ, पहलेकी 
क्ृतियाँ और फितने ही एंचिहाशिक स्थान अब भी. हैं, जिसके कारण कामा- 
कुरा हरजेक यात्री, जापानीके लिओे भी, अत्यच्त ग्र्बनीव स्थान है। 

, हमारी वस हचिमान्‌ शिस्तों देघालयकों बगरूमें छोकती पहले केनू- 
चो-जी (अुच्चारण, खेन्‌-चो-जी भी) पहुँची। पर्वतके वक्षमें पुरातें और 
नये देवदारोंके श्री यह पुराना बौद्ध मठ है। विहारकें हातेमें चार देवदार 
हैं, जिनके बारेमें कहा जाता है कि ओ्‌न्हें भिक्षु दाऔिगाकुजेनूजी (१२५३ जी ०) 
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चीनसे छाथें थे। बिहारकी पुरानी झअिमारत तो वही पुरानी नहीं 
है, किल्तु कुछ मूतियाँ पुरानी जोर कछाकी दृष्टिस वहुत सुन्दर है। हमारी 
वसकी पश्र-प्रदर्शिका हर जगह अपना हरूम्बा व्याख्यान सुनाती थी। 
जमातमें हम ही अभागे थे, जो अुससे छाम नहीं अुठा सकते थे। हमें बार- 
बार आफ़ीलशियक-गाओअिड-टू-जापानके पन्ने अुल्टने पढते थे। 

केन-चो-जीस छोटकर हम हचिमान्‌ पहुँचे। यह शिष्तों देवारूय है। 
आम तौरसे शिम्तो-देवालय बहुत सीधे-सादे होते हैं, किन्तु शिंस मत्विरका 
फाडक और जअिमारतें नाना सुन्दर कारुकायंसि अलकृत हैं। यह पता छगा 
कि मेजिनी कात्ति (१८६८ औ० ) से पूर्व यह देवालय बीद्ध पुजारियोंके 
हाथमें था और पासमें बौद्ध मन्दिर, मूतियाँ और पुस्तकें भी थीं। किन्तु 
शुस ऋत्तिकी आँधी तथा पर्िचमकी अन्धी नक्छ करनेवालछोंके उत्साहके 
कारण हज़ारों और मन्दिरोंकी भाँति आन्हें नप्ठ कर दिया गया। भुक्ष 
समय जो मूर्तियाँ किसी यूरोवियत या अमेरिकनके हाथ छगीं, वे तो अब 
भी सूरोप या अमेरिकाके संग्रहालयोंम सुरक्षित हैं, किन्तु अधिकांश आगकी 
भेंट की ग्जी, जिनके लिये सहृदय जन अवदय दो आँसू बहाये बिना नहीं 
रहेंगे। किन्तु कास्ति सारे गुंणोंद्दीकों छेकर नहीं आती, बह देवी सबसे 
प्रिय बस्तुका वछिवान माँगती है। 

दचिसान्‌ देवालयमें पुराने जिरहबख्तर और हथियारोंका श्लेक 


चुप 22 छा संग्रहालय -> स्कै 
अच्छा संग्रह्मलय है। 


ज्रः 
ले 


हे । 


देवाछयसे वुःछ दूरपर रशाप्ट्रीय कला-संग्रहालय है। आिसमें कामा- 
कुरा-काज़की तथा कुछ पीछेकी भी मूर्तियों, चित्रों, चेहरों तथा हथियारों- 
का अच्छा संग्रह है। भीतर जानेके लिये दस पैसे (२० सेन्‌ ) देने पत्ते हैं। 
फिर हम पहात्की जक्में पहुँचे और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ कामाकूराके 
संस्थापक प्रथम शोगुन योरीतोमोकी समाधिपर पहुँचें। शताध्दियोंके 
बाद नाना सरदारियोंसें बँटे जापानवों वीर योरीतोमों जेक शासनमें 
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लातेमें सफल हुआ था । जिसलिये यह स्थान जापानी छात्रोंके लिये विशेष 
महत्व रखता है। समाधि जेक मासूली पत्थरका वेडीकडौछ स्तुप है। 


अगला स्थान कामाकुदा (शिन्तो) देवाल्य है, जिसकी स्थापना 
मेजिजी क्रम्ताटकी आज्ञासे १८६९ ओ ण्में हुओ थी। यह सरकारका कृपा- 
पात्र स्थान है । जापानी सरकारका बरदावर यह प्रयत्न रहता है, कि सम्राद्‌ _ 
और अनको वंजको, पृथिवीपर होते हुओ भी देववंश सिद्ध किया जायें। 
स्कूली पुस्तकोंमें बक्की गम्भीरतासे शिक्षा दी जाती है कि जापानका 
राजवंद सुर्ददेवीकी औरम सन्‍्तान है! प्रथम सूर्यदेवीर्क पौच्र निनिगी 
पितामहीकी आज्ञासे जापानकी सूमिसें अुतरे। अुनके प्रपौत्र जिभ्मूने 
जापानके बहुत-से भागकों जीतकर ओसा-पूर्व ६६० में अभिषेक कराया। 
ओऔ० पू० ६६० से १ ओऔसवबी सन्‌ तक ग्यारह मिकादों राज करते रहे। 
जिम्मूसे वर्तमान सम्राट हिंरोहितों तक सूर्यदेवीकी परम्परा जापानके 
सिहासनपर आरढ़ होती आ रही है। सूर्यदेवीका वरदान है कि जब तक 
पृथिवी और आकाश हैं, तब तक अुसकी सस्तान शासन करेगी। यह भाव 
धामिक विश्वाससे भी कहाओके साथ हरथेक जापानीकों हृदयकृगम 
कराया जाता है। हरओक जापानी बसे ही अपने सम्राटकी हल्की-सी भी 
निन्‍्दा सुननेके छिये तैयार नहीं, जैसे ओक पवका मुसलमान अपने रसूछके 
बारेगें। पिछले जून मातलमें शाऊ-बाजीके किसी जीती पत्रनें जापान-सम्राट्‌- 
के बारेमें कुछ बिशेधी बातें लिखी थीं, जिसके लिये बहाँवो जापानियोंने 
शाव्दिक विरोध ही नहीं किया, बल्कि चीन-ध्तरक़ारकों प्रतिवाद करने 
तथा कुछ अनिकारियोंकों पदच्युत करनेकी शर्तेके साथ ओक अह्टीमेटस- 
सा दे दिया। नेपाऊमें अपने अधिराजके प्रति बहुत सम्मानका भाव है 
और वह भी देवत्वक॑ समीप तक पहुँचता है, किन्तु जापान-संम्माटकों तो 
ष्य-हपमें साक्षात्‌ देवता ही समझा जाता है। मेजिजी सम्राद अकेले 
अपने जीवनमे जापानमें जो जितना परिवर्तन करनेमें समर्थ हुले, भुसकों 
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पीछें जन॒ताका यह भाव बहुत सहायक हुआ। यही भाव था जिससे प्रेग्ति 
हो रूस-बिजेता सेनापति सोगी अपने स्ष्ाटकी मृत्यपर सपत्नीक हराक्रिरी 
(आत्म-ह॒त्या) कर अुनके अनुगामी हुओ। अपने सम्रादके लिये धन-प्राण 
सर्वस्व प्रदात करता ओंक जापावीके लिये सबसे बढ़कर सौभाग्यकी 
- बात है। 

कामाकुरा देवालय--सम्राट-बंशकी ओक जैतिहासिक घठनाका 
स्मारक है। अिसकी बगलमें वह गुफा है, जिसमें मिकादों गोदाभिंगोकी 
पुत्र राजकुमार भोरीनगाकों क़ैद किया गया था और यहीं २८ कर्षकी 
अवस्थामें भुन्हें १३३५ भी० में क़त्छ किया गया था। १८७३ जी श्यें 
सम्राद मेजिजी स्वयं जिस स्थानपर आये थे, और अुनके हाथके लिखे 
चीनी अक्षर आज भी तोरण-द्वारपर लगे हुशे हैं। लौटते वक्‍त सक्वकके 
किनारे हमें बह स्थान दिखजाया गया, जहाँ बाज़ारमें खत्ले हो महात्मा 
निचिरेन (१२२२-८३ ओऔ०) व्याख्यान दिया करते थे। 

जब हम हसे कन्नत्‌ (हसेके अवछो कितेश्वर ) के मन्दिरमें गये। मन्दिर- 
की आजकछ मरम्मत हो रही है। प्रधान मूर्ति जेकादशमुखी अवलोकि- 
तेश्वरकी है। सिफ़ी ओअक कपूरके वृक्षते यह ३० फ़ीट ३ जिज्च अूँची 

तिग़ी गओऔ है और नियम प्रकार लक्क्कीकी म॒तियोंमें संसारमें अद्वितीय 

है। अिसकी स्थापना बारह सौ वर्ष पूर्व (७३६ औ०) हुआ थी। 

बारह बजेके क़रीब हम कामाकुराकी छोकप्रसिद्ध वुद्ध-प्रतिमा दाओ्ी- 
वृत्सुकों देखते गये। यह विशालकाय प्रतिमा १२५२ औ० में ढाली यभी 
थी। जिस्म ध्यानस्थ मत्िकी अँचाजी ४२ फ़ीठ ६ शिंझच, तिचकेभागका 
प्रेशर ९७ फ़रीट, चेहरेदी छम्बाओ ७ फ्रीट ८ जिज्च और आँखोंकी चौछाओी 
३ फ़ीट ५ क्षिब््च है। लछादकी विन्‍्दी (अर्णा)में १५ सेरके क़रीब चाँदी 
3गी है; और सारी मू्तिका वजन ५९० ठन (छव्थीस सौ मनके क़रीब) 
है। समुद्रकी ओर मुख करके अचल भावी बैठी हुआ जिस मूर्तिके चेहरेसे 


जापान 


जा 
दी 
छ्र 


अपार शान्ति अस्य रही है। यह जापानी कलाके आुत्कर्पफा अच्छा नमुता 
है। सेशिजी ऋरान्तिके आरम्भ जब बौद्ध धर्मपर आफ़तको पहाछ ढागे 
जा रहें थे, अुस समय अम्नरिकरनोंके हाथ जिस मसू्िकों भी बेच डालने- 
की बात चली थी। ख़रीदारोंने अपना गिरोह भी तेयार कर लिया थ।। 
सारी मूरतिकों अुठा कर छे जाता मुदिकिल था, अिसलिये निश्चय हुआ था कि 
जिसके टुकछे करके गला लिये जायें। सरकार तो अजुस समय जंसे हो 
तैसे बौद 'धर्मको जापानसे विदा करता चाहती थी, जिसलिये आुसकी 
ओरसे विरोध होनेंकी सम्भावना तो थी नहीं; किन्तु मूतिको तोछनें और 
गछानेका खर्च बहुत ज्यादा पछता था, और जिसीछिये कामाकुराके 
दाकी-बुत्सु बच गये। मृति भीतरसे खोखछी है। भीतर जातेका दरवाज़ा 
तथा भीवर-दी-भीतर अपर चढ़नेकी सीढ़ी है । 

आन बसोंका ओक और भी अच्छा प्रवन्ध है। यदि आप किसी स्थान- 
पर और देर तक देखना चाहते हैं, तो आप ठहर सकते है और कुछ मिनटों 
बाद आनेवाली दूसरी या तीसरी-चौथी वससे आगे जा सकते हैं। हमने 
अपनी बसको छोकछ दिया और दर्शनके बाद बिस्कुट-सोडाकी दृकानसें 
चले गये, जो कि मृतिके पीछेकी ओर है। वहाँ पेट-भर जलूपान किया। 


दाओ-चुत्सुके अद्याससे निकल बसोंके अड्डेपर आये और कुछ मिन्ट- 
के अन्तज़ारके वाद हमें बस मिली। दी-अक पहाछियोंकों पाण्कर, 
हरियादी-भरें पहाछोंपर भूलभूलेवा खेती सक्ककसे ६ मीछ चलकर 
हस कतसे पहुँचे । यह भी समुद्र-तटपर हैँ। प्रधान सब्ठकपर दोनों 
ओर भोजनालयों, जायखानोंकी भरमार है। हरओेक दूकानपर तरुण 
परिचारिकायें खछी हैं, और आपकी दृष्टि अवर जाते ही भोजनका 
निमनन्‍्त्रण देती हैें। जापाती व्यापारी आ्ाहकोंके सनोविज्ञानकों शच्छी 
तरह जानते हैं; बह जानते हैं कि झ्ाफ़-सुथरी तझणी परिचारिकारये 


ग्राहकोंके लिये विशेष आकर्षणका काप देती हैं, जिसीछिये थे पॉच-छ 
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रुपये गासिवा अधिक देकर भी चुनी हुआ लक्ककियोंकों रखते हैं। 
ग्रोकोह्ममार्मे अेक दिन हम अपने दो मित्रोंके साथ अंक भोजनाछयसों 
खाने गये। वहाँ जितनी पशण्चिरिकारयें थीं, यदि कुरूपतापर पारिलोपिक 
दिया जाता, तो शायद नि्णयिकोंके लिये किसी अकका निरलय करना 
कठिन हो जाता। मेरे पूछनेषर साथीने कह्ा--कम तनखाहु होनेके 
छिये जैसा किया जाता है। और सुन्दरियोंकों न रखनेगे जहाँ सनखाह 
कम देनी पतती है, वहाँ अंक फ़ायदा यह है कि जिन भोजनालयोंमें 
पतिके क्षाथ पत्नी भी भोजन करने आ सकती है; किस्तु काफेमें जाकर 
सुन्दरियोंक बाजारमें फीकी बवनेके लिये कोओ पत्नी तैयार ने होगी) 
यही नहीं, काफ़ेसें बिबाहिते पुरप छिपकर जाया करते हैं, और शिश्न बातका 
ध्याव रखतें हैं कि सिगरेट पीनेके लिये अमूल्य वितरित दियासछाओी 
कहीं धोखेसे अुनकी पाकोटमें न चली जाथ, और फिर दस झिक्रक पत्नीकी 
ओरसे सहनी पढछे। 

कतसे बढ़ी स्थान है, जहाँ महात्मा निचिरेन्‌ बध-स्थानपर ले जाये 
जाकर बाल-बाल बच गये थे। कर माँगनेके लिये आये हुओे कुब्छे ख़ाँके 
दूततोंका भी यहीं सर कलम किया गया श्रा। ओके पतली पातीकी आरकें 
अस पार ओनोशिमा द्वीप हैं । 

सिरसे पैर तक हेरियालीसे छदी पहाछीवाला यह द्वीप है। खादढ़ीमें 
लककीका पुल है, जिसके नीचे ज्वारर्क समय ही अधिक पानी होता है। 
पुल छोछते ही भीढ़ियोंसे अपर चढ़ना पकछता है। शास्तेके दोनों ओर 
पान्थश्ञालायें तथा बिस्कुट आदिकी दूकानें हैं। काफ़ी चढ़नेपर अनोशीमा 
(शिन्‍्तो) देवालय है। मेजिजी कऋान्तिक्रे पूर्व यहाँ अेक बौद्ध बिहार था, 
जिसे नष्ठ कर वर्तमान देवालगय' बचाया गया। कुछ दूरपर अमा-तेरसू 
(सूर्यदेवी) की ओेक कन्याका देवालय है। पूछनेपर. बतलाया गया-- 
सूर्यदेवीकी तीन वन्याओंमें यह जेक है। अपनी दो बढ़त्तोंकी भाँति' जिसने 
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भी व्याह नहीं किया। मैंने कहा--तब तो मालम होता है, आजकलके 
जापानियोंसे तो कहीं अच्छे समझदार जुस समयके लोग थे, जो जन-संख्या- 
की बृद्धिकी भयंकरताकों समझते थें, जिसीलिये तो सूर्यदेवीकी कन्यायें 
तक विदाह और पृत्र-प्रसवसे बाज आती थीं। अपने साथीकी वात नहीं 
कहता, किन्तु मेरे दिलमें तो सूर्यदेवीकी जित अभागी आजन्म कुमारी 
कन्याओंपर बहुत तरस आया। वहाँस प्राय: दो मीछ चढ़ते-अतरतें हम 
टापूकी दूसरी ओर पहुँचे। दूकानें यहाँ भी रास्तोंपर सब जगह हैं। 

पथरीली चट्टानोंसे अुतरकर हम ओक ओर मुत्के और कुछ मिनटोंमें 
ओेक गुफाके द्वारपर पहुँचे। कहते हैं, पहले जिस गुफामें ओक भयक्भूर 
नाग रहा करता था। भुसके आतडूके मारे मनुष्य क्‍या, पशु-पक्षी तकका 
अिधरतसे गुजरना मुश्किल था। महात्मा कोबो-दाजिशी (सातवीं शताब्दी) 
को असका पता लगा और वह आकर नागकों दबा आसी गुफा्ें कितने 
ही समय तक आसन छ़गाये रहे। हमारे साथी किस कथाकों गप कहनेके 
लिये तैयार माछम होते थे। अुनका यह भी कहना था कि गुफाकों डाजिना- 
मा्िटसे पीछेसे अुछाया गया है, पहले यह जितनी लम्बी न थी। किन्तु 
आिसके लिये कोजी ठोस सबूत, युक्ति नहीं। 

लौटते वक्‍त हम नावसे टापूकी आधी परिक्रमाकर पुछके पास आगे 
और स्टेशनपर आ, तोक्योके लिये रवाना हुओ। 
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जापान आनेषपर ओेक शालका बार-बार ख्याल जाता है--हमें किसी 
पुस्तकर्मे जापानके अस रूपका दर्श्घत पहिले क्यों नहीं हुआ। पुस्तकोंमें 
वर्णित दृश्य बहुत दूरत और बहुत धुँघल्े अंकित किये गये जान पढते हैं। 
अथवा हम जिस दृष्टिसे, जिस अदेद्ययें जापानकों देख रहे हैं, वह बात 
आन पुस्तकोंकी छेखकोंके सामने नहीं थी। आन पुस्तकोंकें छेखक अधिकांश 
यूरोपियस और अमेरिकन हैं, जिनका दृष्टिकोण हनसे बहुत भिन्न है। 
जापान आनेसे अंक बात भछ्ती भाँति समझमें आगओ, वह यह कि भारत 
और अन्य पूर्वीय देश अपने पूँजीवादको रखते हुओ यदि कहींसे कुछ सीख 
सबतले हैं, तो जापातसें। जापानने सभी वार्तें--कल-पुर्णे, अुद्योग-बंथे, 
विद्यानविज्ञान पश्चिमसे सीखी हें। हम भारतीयोंका भी परश्चिमसे कससे 
कम डेढ़ शताव्दीस घनिप्ट सम्बन्ध है, फिर भी हम पहिचमसे काफ़ी कामकी 
बातें नहीं सीख सके। वात यह है कि पश्चिमसे सीखने रायके बातोंको 
भारतीय आवश्यकताके अनुसार नये रूपमे छालना हमारी शक्तिसे बाहरकी 
बात है। कारण कुछ भी हो, लेकिन यह बात यथार्थ है कि हम सीधे पश्चिमी 
पेटेंट विज्ञानसे अुतना छाभ नहीं आअुठा सकते, क्योंकि वह बहुत खर्वीला 
ही जाता है। 

लेकिन जो कास हम नहीं कर सके, अुगे जापानने कर दिया है। 


हल 


अुसने पश्चियर्क आविप्कारों, भुग्योग-लिधानोंकोीं अपने देशकी परिस्थिति, 
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बिल और आवश्यकताके अतुसार परिवर्तित करके ग्रहण कर लिया हैं। 
बढ्ठी वात है कि ब्पि-सम्वस्धी यंत्रों, विजलीके प्रकाश और बंकोवी संस्थाओं 
को यूरोपमें देखकर आअुनकी अुपयोगिताकों आप समझ लेते हैं, किन्तु अपने 
वेशमें अुनका अुपयोग कंसे हो, जब असपर विचार करते हैं, तो सिरपर 
हाथ रखंकर बैठ जाना पछलता है। वे सब चीजें असम्भव, अव्यवहार्थ, 
दूसरे छोककीसी जान पढछती हैं। जापानमें अन्हीं वार्तोंकीं देखकर वैसा 
हताश नहीं होना पतक्रता। मेरा जैसा आदमी तो असे देखकर चिल्ला 
भ्ुठटता है--ओः ! यह पहले क्‍यों नहीं मालूम हुआ ? जिसे भारतीय 
क्यों नहीं सीखते ?” आगे मे अक जापानी गाँवका विवरण दे रहा हूँ, 
जिससे ये बातें स्पष्ट हो जायँगी। है 


प्राय: जैक मास मेने तोदयोमें ही वित्ञाया। चौब्वत झछाखकी आवादीको 
आतने बढ्ले शहरकी चहल-पहलमें तथा मित्रोंक्री आवा-जाहीमें मुझे भति- 
कूछता अभिवा दिखाओ दी, झिसंलिये में अक जापानी गाँव लित्तामें अपने 
मित्र श्री चुइ्यो ब्योदोके मच्दिरपर चछा आया। व्योदो महाशय भारतमें ६ 
माससे अधिक विता आये हैं, और मेरा शुवका वहींका परिचय है। दें 
वौद्धधर्मक शित्सू सम्प्रदायके पुणेह्ित हैं। ब्राह्मणोंकी भाँति मच्दिरका 
पुजारीपद जिस सम्प्रदायमें पैठुक होता है, जिस प्रकार श्री व्योदोवग 
परिवार नित्ताकें अस मन्दिरका सत्ताआस पीढ़ियोंसि पुरोहित और 
पुजारी है। व्योदोजीके पिता-याता ७०-६६ वर्षके बुद्ध हैं-प्तों फलकी 
भाँति किसी समय ठपक पकनेवाके । अुनके दो. ही पृत्र है। छोटा 
पुत्र भी चुश्योकी भाँति तोक्‍्यों सम्राजीय विश्वविद्यालमक्ा ग्रेजुयेट .. 
है। वछे भाभीने संस्कृत और बौद्धधर्मका विशेष अध्ययन क्रिमा डर, 
और छोटेने राजनीति आदिका। छोटा झेक समाचारपत्रका सम्पादंक है। | 
दोनों भाओ बतीस-तीस. बर्षक हो गये हैं, किन्तू अभी तक अन्होंने ' 
बिवाह नहीं किया है। मैनें अंक दित अपने मित्रसे कहा--“भारत दोता,, 
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तो अँधे मृत्युके मुँहमें पैर छूटकाये मातापिता--विज्लेषकर माता दिन- 
भरमें पाँच वारसे कम ब्याह कर डालनेंका तक़ाजा किये विता म॑ रहते। 
पोतेका मुँह बिना देखे जिन्दरका सिहासन भी शुनके छिये फीका मालूम 
होता।” व्योदोजीने कहा--' हमारे पितामाताने स्वयं देश्ेे ब्याह 
किया था |” 

मित्ता अंक छोठासा गाँव हैं। हमारे यहाँकी भाँति जापानके गाँव 
सदा ओेक झुंडमें नहीं वसते। छोग अपने घर अपने खेतोंके पास' बनाते 
हैं। घरके चारों ओर साग-प्रब्जीके खेत या बगीचे होते हैं। मित्ता भी 
असा ही गाँव है। व्योदोजीका मन्दिर-जेछकोजी ओक हरे-भरें छोटे पहाक्रकी 
जकमें है। सामने दो-तीन सौ गज़ चौकी समतल भूमि है। अुसी्े धानके 
खेत हैं। फिर दूसरी हरी-भरी पहाकी है। जिसकी जकमें भी जगह- 
जगद्ट कितने ही किसानोंके घर हैं। आजकल धानकी पौध शोपतेके लिये 
तेयार है। खेत भी जोतें जा चुके हैं, किन्तु वर्षाके विमा सारा 
काम रुका है। लोग चिन्तित है, क्योंकि धान जापानवों क्ृपकोंकी प्रधान 
खेती है। 

हमारे यहाँ भी जापानकी भाँति सीधे-सादे मेहतती किसान हैं, अुनके 
पास काफ़ी खेत भी हैं, मज़दूरी आदियें बहुत फर्क नहीं है, फिर भी वीनोंमें 
काफ़ी अन्तर मिलेगा। कहाँ हिन्दुस्तानी खेत और आुसमें ख़बद्ी फ़स्नक 
बिलकुल ऋ्रमरहित आँधीमें फेंकी सूखी पत्तियोंकी भाँति जहाँ-तहाँ पत्ठीसी 
मालूम होती है, और कहाँ जापानके खेत। गेहूँके खेतोंमें--जों अभी- 
अभी कटे है--गेहूँ क़तारसे बोया दीख पढता है। हर ओक पंवितके बीचमें 
जेक फ़ीटका अन्तर है। खीरेकी बेलकों चंढ़ानेके लिये बॉसकी दो-दो 
खपपांचोंकी जोछ-जोककर सारा खेत सजाया मालूम पता है। बकला 
या मंदर, बंदगोभी या आरू, जिस किसीको देखिये, कोभी भी चीज फूह 
सत्रीके हाथकी सँवारी नहीं जान पंक्रेगी। धानके पौधोंकों देखियें-- 


जापान 


न] 


छठ 


श्द्ा 


हक 


हु तः न सा पताटाः 
ते साल्याहत 


मालम होता है, हरी सख्रमलसे ढँकी मेजें रवी हैं। खेत 
देनेकें छिये कृपि-सभा प्रशंसापत्र और जिनाम दिया करती है। अब दिन 
मेने रास्तेंसें शेक खेतपर छाल झंदीके साथ कुछ कित्रा देखा। मेरे सिने 
बतलाया कि जिस खेतकों दूसरे नम्बस्का प्रशंसापन मिछा है। 

भूमि समतल नहीं है, आवादी भी अधिक है, जिसलिओे सभी प्राप्य 
भमिको खेलके रूपसें परिणत कर दिया गया है, और जिसपर धानके खेतोंकी 
अधिकता, जिन्हें पानीके तछकों ठीक रखनेके लिये बहुत बरक्का बनाया नहीं 
जा सक्ता। जापानी खेतोंक छोटे होनेका यह प्रधान कारण हूँ। शिन' 
छोटे खेंतोंमें मशीनवाले वढ्के हल नहीं चलाये जा सकतें। तो भी मेजीनका 
जितना भी अपबोग हो सकता है, जापानी किसान करता है। 

२० जूनकों मेने क्रिसानोंकी विशेष जानकारी प्राप्त करनेकोे लिये 
आमपासकी कुछ वस्तियोंकी ख्षाक्त छावनी जाही। श्री व्यौदो दुभाषिया 
ओर पथ्-प्रदर्शक बने। गाँवकी सछकसे हम सामनेकी परली पद़ाछीकी 
ओर चछे। पचास ही क्दमपर ओेक सोलड वर्षका तमंण साआिकिकपर 
आता मिला। पर साजिकिल पैदल चलनेंकी थकागटसे बचने या फ़ैश्नके 
लिये नहीं है, जैसा कि आम तौरसे भारतीय गँबींने होता है। साअिकिलको 
पीछे लेक नहीं, दो-दो दुपहिया छोटी-छोटी गाकियाँ बँधी हुओ है। 
अनसेंपे हरओेकपर दो-दो तीन-सीन मन सामान रखा जा सकता है। 
फिर पैरसे चझाओ जावेवाली साअकिल अिजनका और पिछली दुपहिया 
गालियाँ मालभाक्कीका काम देती हैं। साम तौरसे ओक सामिकिलकें साथ 
ओक ही दुपहिया होती हे। साशिक्रिककी भांति जिसमें भी दो रबर टायर- 
वाले पहिये होते हँ। दाम पूछतेपर मारूम हुआ--झहामिकिल ३० येन्‌ 
दुपहिया २० बेन, जोक़ ५० येंत (यानी ३७॥ रुपया) । तोक्यो जैसे शहरों- 
में तो बिच्रा दुपहियाके भी साझ्िकिल चवार डेढ़-डेढ़ हाथ अँचे पैकटोंकी 


थाक अक हाथपर लिये भज़ेसे साशिकिल दौछाते देखे जाते हैं। 


१५ - अंक जावानी गाँवम १3३ 


गायद जापानिरयोंका हलका और नाटा होना भी जिस कलायादीएं 
सहायक हो। 


आगे दो घरोंकों पारकर हम तीसरे घरके सामने पहुँच। जापानी 
किसानका घर क्या है, लककीके खम्भों और बल्लियाँका अंक हाँचा, जिम्तकें 
अपर धानकों पुआल या गेहूँ-जीके डंठलबी ओक वालिस्त मोटी छत। 
और दीवार ? दीवारकी जगह सफ़ेद साफ़ कागज सटे छकहीकों हल्के 
ढाँचे होते हैं, जो आगे-पीछे न ढकेले जाकर अगल-वग्रठमें खिसकाये जा 
सकते है। रातंकों छकछीकी पते तख्तोंकी वैसे ही ढाँचे दीवारका काम 
देते हें। फ़र्शके लिये धानके पुआछकी है अंगुरू मोटी गद्दीपर कपछेकी 
मगजीवाली सीतलपाटी मढ़ी 'रहती है । थह बैेडककी वात है और सामान 
रखने आदिकी जगहमें मिट्टी या तस्तेका फ़र्श ही काफ़ी समझा जाता है। 
निलाका सारा गाँव ही नहीं जापानके अधिकांश गाँव अब रोगनीकें छिसे 
मिद्दीके ते या किसी और तेलके मोहताज नहीं है। सभी घरोंमें बिजली- 
की वत्तियाँ चमचभाती हैँ। अब हम जिस घरके सामने पहुँचे, वहाँ गेहूँ 
दायाँ” जाता था। जापानके किसनोंके पास बैलोंकी कम्मी है। अकाथ 
बैल या घोछे जिनके पास हैं, अनसे वे हल जीतने, या गाढी खींचनेका काम 
लेते हैं। जिच्छा प्रकट करनेपर व्योदों महाशय मुझे द्वातेके भीतर के गये । 
ओक ओर किसानकोे रहनेका घर्रि है, दूसरी जोर घास, ककंत्ी और दूसरे 
सामान रखनेंके घर। बीचकी खाली जगह खियावका काम दे रही है। 
लाम्बाजी-चौक्राओं क्रमशः ३० और २० हाथरसे अधिक ना होगी। दो 
मगीनोंसे देँवाआका काम लिया जा रहा है। आगे अंक सतथ्गकी है, 
ओक हापरकी । कछियंगवालीकों देखनेके लिये हमें अभी अगले बर जाता 
था। सतयगकी मेशीन नोकदार लोहेके दस-वारह सीकचोंके पंजासी थी। 
गृहर्थ या गृहस्थिन गेहुँके पुलेकी अठान्शुठाकार अुसके अपर पटकतो है, 
और दाना अछग हो जाता है। द्वापरकी मेज्ीन जअेक बक्स हूँ, जिसमें अंक 
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फट्ठेदार बेलनपर लोहेके वार-चार अंगुछ बढ़े काँटे छूगे हैं। नीचे बेखन 
घुमानेका पावदान हैं, वैसा ही जैसा कि कपका सीनेकी मेशीनमें होता है । 
आदमी स्टुूूपर बैठकर पैरसे मेशीनकों चलाता है। और बेलन बढे 
वेगसे घूमने लगता है। हाथसे अुठ-अटाकर गेहूँके पूछेंको मेशीनके मुख 
विवरपर दिया जाता है, और बहू वालके दानेको नोचकर गिराती जाती है। 


कुछ क़दम और आगे बढ़े, और हम महाशय स्ाक्षिकीची हिरानोके 
घ्रपर पढ़ेंचे। हिरानो महाशय, श्रीमती हिरानों, ब्रेक छछका और 
ओक नौकर मेशीनमें लगे हुओ थे। यह मेश्ीन भी दँवाओकी थी। 
पैरके बजाय यह तेलके अिजनसे फटफट करती चल रही थी। गति भी 
अधिक तेज तथा मुख-विवर अधिक चोत्या था। दाना निकालना तथा 
असे भुससे अछूग करना, यह दोनों काम जिसमें ओक साथ ही हो रहा था। 
मेशीनका दाम ४० येन (३० एपया) और-तेलके अजनका दाम ८० येन्‌ 
(६० रुपया) कुल ९० झुपगेका सामान! और आयु ३० वर्ष, अर्थात्‌ 
साल पीछे तीन रुपयेका व्यय। हिरातो महाशय मध्यम श्रेणीके किसान 
है। अुनकें पास अपना खेत है, अिसछियें अुनके पास अपनी मेक्यीन हैँ। 
दूसरे ग़रीब किसान स्ेमें सेशीनें लिया करते हैँ। हिरानोके हातेपें 
निवास-गृह, खाद-गृह, कर्मशाला, गोशाला, भंडार, बुद्धयूह्‌ और सिंधव- 
कुटिका--यह सात गृह हैं। बीचकी खाली जगह खलिहान, तथा अनाज 
सुखानेका काम देती है। भेक ओर पेछके नीचे दो जालीदार वक्सोंमें 
४०, ५० सुर्मकि चूज़े बंदगोभीके हरे पते खा रहे हैं। आँगनमें जहाँ तहाँ 
कामधेनु स्वरूपा कितनी ही मुर्गदिवियाँ चुग रही हैं। हमारे वहाँ पहुंचते 
ही घरके आधे दर्जन छब्कोंके साथ पास-पब्वोस्तके भी कितने ही बच्चे 
जमा हो गये । ह ह 

ब्योदो महाशयने कोन्नीची-बा (मंगल दिन) कहकर .हैट भुतारकर 
सिर झुकाया, हिरानो महादयने भी सिर झुकाकर मुस्कराते हुओ मत्यभि- . 


4 जापान 


बादल किया। फिर कूृछ सिनट वाल करके वे हमें वासगुहके बराम्देमे 
गगे। स्वच्छ लकव्हीके तख्तेपर हम बेठाये गये। जापानमें कुर्सकिा। चछने 
बहुत कम है। वेंटनेके साथ ही काठकी तहतरीमें कुछ बिस्कुट, चायदानी 
और चायका प्याल्ा सामने रखे दिया गया। बिना लमक मीठेकी जावानी 
चाय, बिस्कुट, हँसता और खुला चहरा जापानमें हर जगह तेयार रहता . 
भारतकी तरह परम नहीं है, फिर भी स्त्रियाँ ओकाघ बार चाय-पानी 
तथा स्मितमुख होकर घुटना टेकते भरके लिये ही मेहमानके सम्मुख 
आती हैं। अब हिरानों महाशयसे हमने प्रश्न शुरू किये, व्योदोजी दुभा- 
पिया थे, यह कह ही चुके हैं। 

हिरानो दम्पतीक पाँच छब्ठके, तीन छछकियाँ, भेक वृद्ध माता और 
दो नौकर कुल तेरह आदमी जिस घरमें हैँ। माठूम हुआ, अनके पाश्त ३॥। 
ओेकव्ठ धान, ३। रबी, पाव अकक्क बाँस और २ ओअकल्ठ ज॑गछू कुछ ९। ओेकल् 
भूमि है। खेती अुनकी प्रधान जीविका है। अुसके अतिरिक्त अक सुअरी 
(तीन वबच्चोंके साथ), पद्धह मुगियाँ (३५ चूज़े भी) तथा अक बेल भी 
है। सुभरी प्रति वर्ष २० बच्चे दिया करती है, जो कुछ समय बाद चार चार 
येन्मों बिक जाते हैँ। प्रत्येक मुर्गी सालमें १८० अंडे देती है। हिरानो 
महाशय तथा दूसरे किसान भी, अंडोंकों बेच लेनेमें ही आसानी देखते हैं। 
अेक अंडा २ सेनू (भारतीय भेक पेसा)में बिकता 
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और खेती ! धानक खेतों सालमें दो फ़सले होती है। यह दक्षिणी 
और मब्य जापानकी बात हूँ, अुत्तरी जापानमें जाक्ेमें खेती नहीं होती। 
धानके बाद अूसी खेतमें मटर, स्ट्रावरी या दूसरी सागभाजी रूग़ा दी जाती 
हैं। धान मओऔी-जूनमें रोपा जाता है, और जक्तूवरमें बह खेत दूसरी 
फ़्सकके छिये खाली हो जाता है। रबीके खेतमें तीन फ़सलें होती हैं-- 
अक्तूबर-सवम्बरमें गेहूँ बोचा जाता है। मजी-जुनमें काटकर खीरा 
आदि छगा दिया जाता है, फिर सितस्वरमें दूसरी सागभाजी लगाओी जाती 
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है। धानके खेतस दानों फ़छोंमें फ़ी अेकठ ३६० ग्रेसू (२७० रुपया) 
था जाते हैं। रबीके खेतकी तीनों फ़मलोंसे फ्री मेकक ९८० येवू्‌ (७४५ 
रुपया) सथ जाते हैँ। वॉसका दास गिर गया हे, किन्तु जापानी छोग 
बासके करीलकी भाजी बहुत पसन्द करते हैं, जिससे फ्री अकछ ४०० यंन्‌ 
(३०० रुपया) प्राप्त हो जाते हैं। 


हुआ आमदनीकी बात। अब व्ययकी बात सुनिये। खेतोंकी 
खाद, लगान, श्राद्ध-ब्याह, पूजा, न्योता, ग्रामकर, क्रपि-सम्बन्धी औजार, 
घर-मरम्मत, गृहनिर्माण, नौकर, भोजन-वस्त्र, मनोरंजन, पुस्तक-पत्र, 
बाछकोंकी शिक्षा यह व्ययके मार्ग हैं। भारतीय किसानोंकी भाँति जापानी 
किसान भी हिसाव-किताब रखता झूठ-मृठका त१रददुद समझते हैँ। अथवा 
- सारा! हिसाब मौखिक ही रखते हैँ। जिसलिये पूछनेपर हिरानो महाशयकों 
काफ़ी सोच-सोचकर अआत्तर देता पछता था। कभी-कभी होनेवाले खेमे 
मेशीनकी खरीद, गृहनिर्माण, श्राद्ध और व्याह भुख्य हैं। मेशीन आदिपर 
६३० येत्‌ (द्वाँओकी सेशीन १२० थेन, गा ५० येनू, हल १२० पैन्‌ 
साझिकिक ७० येन्‌, बक्‍स ३५ येन्‌, दूसरी मेंशीनें २२५ येन्‌) छगे है। 
घरपर ४१५५ येन्‌। हिरानों महाशयके पिता दो साल पूर्व मरे थे, तो 
श्राद्ध-क्रियापर ३०० येन्‌ खर्च हुओ थे, जिसमें चारसो येन्‌ आर्हें न्योते 
में आ गये थे। बचे १०० येन्‌को अन्होंने सौसातके रूपमें छोगोंकों दे दिया 
था। शादीमें क्षितकी स्थितिके आदमी लकछकीके व्याहमें ५०० में १००० 
येन्‌ तक खर्च करते हैं, और लक्ककेवों व्याहमें १००-२०० येनू तक। 


कप 


हिरानों महाशयके ओक १२ वर्षकी बालिका और ओक १२ वर्षका 

वारूक नौकर हैं। लक्ककीकी तन्ख्वाहु वाषिक २० येत्‌ (१५ रुपया ) 

और लक्खकेकी ५० येन्‌ (३७॥ रुपये) है। जिम्तके अतिरिक्त भोजन 

वस्त्र भी देना पत्ता हूँ ।. भोजनका खर्च मासिक चार येनू (३ रुपये) 

कपव्ोे सालमें तीन वार देने पछते हैं। बालकके लिये तीना किमोनों, 
श्र 
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अंक हूँट, तीन जोछे जूते, काम करनेके बक्‍तका क्रमीज-पायजामा, तथा- 
सोनेंके बक्‍तकों वस्त्र । बालिकाको लिये हैट और क़रमीज-पाश्रजामेकों छोक्ल 
कर वाक़ी सभी चीज़ें तथा कमरवबंद, कंत्री आदि भी। वस्त्रपर दोनों के 
लिये प्राय: १५ येन्‌ (१२ रुपयेके क़रीब) सालाना खर्च करना पढता है। 
आत्सव-त्योहारपर २ येनके लगभग और देने पक्र जाते हैं। जिस प्रकार ह 
बालिकापर प्रति वर्ष ८५ ग्रेनू (६३ रुपये) और वालकपर ११५ येन्‌ 
खर्च होते हैँं। मालिक और नौकरके भोजनमें सेद नहीं रखा जाता। 
कपकें भी प्राय: अेकसे होते हें। १५ ग्रेनमे कपछा, जूता, आदि सारा 
सामान भारतमें नहीं मिल सकता। चीज़ोंके सस्तेपनके कारण नौकर भी 
सस्ते मिलते हैं, मेशीन भी घव्ठाथब्ठ अिस्तेमाल होती हैं, और जापानो 
मारके सारे विदेशी कारखानेबालोंका नाकमें दम है। मिलाओिये भूरोप, 
अमभेरिकाके कारखजानेबालीस । वहाँ चीजपर छागत यदि पीस रुपया है 
तो २५ मपया खर्च होगा प्रचार और विज्ञापनपर, २५ रुपया कमीशन 
देना होगा, और २५ रुपया सफ़ा। जापानमें मालपर ६५ रुपया लगाया 
जायेगा, नफ़ा और क्तीक्षन १०--१० रुपये, और १५ शपणा विज्ञापत। 
यह हैँ जावानियोंकी कामयाबीका गुर। अच्छा जरा हिरानोी परियारदव 
बजट देखिये 


आमदनी येलू ख़चे येन्‌ 
धानके खेतसे... १०५० खाद" (खेतोंकी) .« १००१ 


*खादपर जिस प्रकार होता है-- 


रबी फ्री अकव्ठ २०० येनू 
धान फ़ी अंकक्र १०० ये 
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आमदनी ग्रेत्‌ 
रबीके खेतसे मेश्टाज्‌ 
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जंगल कप 530 
सुअर ग्ः 2 
मुर्गी $ ६ 
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स्वत बेन्‌ 
सरकारी छगान* ३६० 
स्योता-पूजा २०० 
ग्राम-कर १ 
कल-पुर्जा ० 
विजछी (प्रकाण ) न 
घर मरम्मत २० 
धर-निर्माण बज 3०७ 
ब्याह »०. ८69७० 
नौकर ५ २०० 
ध्रका भोजन ० ६०७ 
घरका वस्त्र ५ ११० 
मेला-तमागा ... १२ 
समाचार पत्र, पुस्तक आदि ,. १८ 
बालकोंकी पुस्तकें ४४ ८ 
घरका सामान ५ २०० 


यों ग रु प्‌ ५ छ 


हिरानों महाशयके पास ९ अकके क़रीब भूमि हे, अुससे सालमें 


४४५० येस्‌ पैदा किया जाता हैं 


| है लगात--- 
“रबी फ़ी अेकलछ 
धान फ़ी अेकव्ध 
बाँस फ़ी जेंकक्र 


, अर्थात्‌ फ़ी ओेकक्ल प्राय: ५०० यैसू (३७८ 


है येनू 
६० येन्ू 
४७ येंनूं 
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रुपये) । यह आमदनी दे खत्म अधिक मालम होगी, किन्तु अुत्तरी बिहार: 
में भी अक-ओेक अबछ अूखमें दो-दो सौ रुपये निकल आते हें। 

सरकारी और गर-सरकारी साथनोंसे क्रिसानोंकों और भी बहुतसे 
सुभीते प्राप्त है। छे बर्षकी प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होनेसे जापानक्रे 
स्त्री-पूछष सभी साक्षर हैँ, अिसलिये वे अन सब सुभीतोंसे पूरा फ़ायदा 
अठाने हैँ। कृपि-बैंकों, सहयोग-समितियों तथा क्रम-विक्रम-समितियोंसे 
किसानोंकोीं बहुत सहायता मिलती हैं । बक ९ फ़ी सदी सूदपर दस वर्ष 
लिये ऋण देते हें । मकान जल जानेपण सहयोग-समिति घर पीछे ३० से 
५० येन्‌ तक सहायता देती है, तथा गाँवक सभी घर चन्दा देते हैं, जिनका 
नाम काग्रजपगर लिखकर मकानकी पास तसख्तेपर टाँग दिया जाता है। 

अच्छी फ़्लल, अच्छी मुर्शीकी नसरकू, या अच्छे फूलक छिये भी भुन्हें 

शभिताम और प्रशंसापत्र मिलते हैं 

जापानके गाँव अब भारतीय गाँवीं ज॑से नहीं रह गये है। हर भंक 
गाँवमें स्कछ, डाकख़ाना होता हैँ। काया गाँवके हिदानोंके घरसे 
सकायासा सोसीजोके घर गये। तोमीजों परिवारका नाम है, जापानी 
ढंगस कहनेपर तोमीजों नकायामा कहना पढद्)ता है। तोमीजों महाशय शशि 
गाँवके दृकानंदार हैं। यही श्री व्योदोक मन्दिरके कोपाध्यक्ष भी हें, 
दूकानमें सेकों प्रकारकी चीजें हें--ओऔपशियाँ, बिस्कुट, मिठाजी, काग्रज 
पेल्सिल, किसोनों, बनियान, क़रमीज, विजलीके बल्ब, चीनीके बर्तन, 
जापानी झारात्र साके, सिर्का, बाँसकी डाली, भोजन पकानेका सामान, 
सोडा-छेमनेंड और चावलस लेकर डाकखानेके टिकट तक जो चाहिये 
ले छीजिये। यह जेक छोटासा डिपार्टमेंट स्टोर है। डिपार्टमेंट स्टोरका 
तरीक़ा अमेरिकास निकला है, जिसका मतलब है, अंक जैसी दृकान जिसमें 
आप सभी चीज़ें अकट्ठा या जायेँ। जायानके बछे-वछे शहरोंमें असे अवेक 
स्टोर हैं। महाश्षय लोमभीजोके छी पुत्र और कच्यायें हैं। पुत्र-पौन्नोंके छिये 
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जायानपर देवता छोग बहुत प्रसन्न हैं। कोओ कहते है यह चावल मछली- 
की बरकत हैं। जापान हर बंटेमें २४९ बच्चे (१५०३२ जी०) पैदा 
होते हैं, और १३४ आदमी मरते हैं, अर्थात्‌ ४६ फ़ी सदीका सफ़ा ! 
१८७० ओी० में जापानको जनसंख्या त्तीन करोछ अकतीस छाख थी, और 
१९३० औ० में वह छै करोछ तबासी छाख हो गश। मंच्ररियाकी लछाओ 
और भूकम्प कितनी बलि हेंगे ? हाँ, तो तोमीजो मद्माशयक छे छब्)कोंमें 
तीनका व्याह हो गया है। अुनमें दो अपनी स्त्रियोंके साथ थाकोहामामें 
रहते हैं। ओक छोटा दुकानदार है--वह तोमीजो परिवासरकी दूकान- 
दारीकी तीसरी पीढ़ीमें है। दूसरा छछका वहीं लारी-दाशिवर है। जेंक 
लक्ोषका जहाजी कालेजमें पढ़ रहा हैं। ११ वर्षक्षी पढ़ाओ अर्थात्‌ हाओी 
स्कूछ पास कर छेतेके बाद अस कालेजमें भरती होती है। प्रवेशक बकत ३०० 
पेन (२२५ रुपये) देने पछते है। फिर ३० येचू (२०५॥ रुपये) मासिक । 
पाँच बर्षकी पढ़ाओ ख़तम कर लेनेपर तरुण तोमीजों किसी जहाजपर 
तीसरे दजका अप़्रार नियुक्त होगा। तनख्वाह़ होगी ७० येंन्‌ प्रति मास । 
फिर बीरे-धीरे वह कप्तान हो जायगा। किसी समय अन०» वाग्ी० के० 
लाअिनके जहाजकोी केकर शायद वहू कछकत्ता या बम्बशीमें देख पढ्े। 
अंग्रेज़ी ओर अमेरिकन कप्तानकी तनख्याह आठ सौ, दस सौ रूपये मासिक 
गैती है, किन्तु जापानी कप्तान तीन सो, चार सौ येन्‌ तक रह जाता है। 
हाँ, हर अेक यात्राकी समाप्तिके बाद झुसे कुछ मिनाम' और बोनस मिला 
करता' है । तोमीजों महाशयकों बाकी छक्कके और लछछकिरयाँ प्राक्षिमरी 
शिक्षा समाप्तकर पिताबों काममें सहायता करते हैं। परिवार अतिरिवत 
ओेक २० वर्षकी छक्की नौकरावी भी है। आअुसका वेतन ६० ग्ेनू वापिक 
हैं। मालिक भोजनपर ६० येत्ू, कपछेपर २५ येन्‌ तथा आुत्सव आदियों 
लिये ५ येन्‌ और खर्च करते हैं। अर्थात्‌ सब मिछाकर १५०येन्‌ (११श॥ 
रुपये), या साढ़े नौ रुपये मासिकसे भी कम। मिलाजिये भारतीय अवस्था 


रू 
पु 
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से। १०, १० मपये माप्मिक वेतन पानेवारे नौकर भारतमें अधिकतर 
मिलते है, किन्तु वे छे वर्षकी शिक्षा प्राप्त तथा लितने स्वच्छ और विनीत 
ने मिलेंगे। तोमीजों महाशयकी सालाना वित्री दस हज़ार य्रेन है, जिससे 

नहें ओक हजार येंनूका नफ़ा होता है । अुनके पास थोढ़ासा खेत है, जिसमें 
वे तरह-तरहके फूल लगाते हैँ। झूसमें सौ येत्‌ खर्च करके अन्हें ३०० 
येन्‌ बच रहते हैं। अिसी १३०० येन्‌ (९७५ रुपये, प्राय: ८२ रुपये मासिक) 
से वे अपनी गृहस्थी चलाते हैं। दूकानमें पूँजी पाँच हजारकी लगी है। 
योकोहामासे मिलनेवाले सामानकों वे स्वर्य लाते हैं, और वाक्ीके लिये 
तोक्योकी भिन्न-भिन्न कम्पनियोंके ओजेंट समय-समयपर स्वर्य आकर 

आडेर छेकर सौदा पहुँचा देते हैं। अुनकी दूकानमें ओक दैनिक तथा कुछ 
मासिक पत्र भी आते हैं। घरमें रेडियो भी रूपा है। अंक बिजली अन्दोंने 
अपनी ओरसे सत्ठकपर भी छगा दी है। यह है ओेक जापानी गाँवका 
दुकानदार | 


नर ने 


सूर्यास्त हो गया था, जिसलिओ वापस लछौटे। दस क़दम चलते ही 
कोनेपर दो लकब्हीकी टेकोंके नीचे ओक छोटीसी पत्थरकी मूर्ति दिखाओ 
पढ़ी । यह है. जिज़ो-बोसत्सु (क्षितिगर्भ बोधिसत्व)की मूति। यह 
हमेशा वारूक रूपमें होती है। हर ओक गाँव या खेतोंके कोनेपर, सब्ठक्के 
किसारें, था सकानकी बगलमें कितनी ही. जिजोकी मर्तियाँ मिलेंगी। 
किन्‍्हीं-किस्डहीं मन्दविरोंके हातेमें तो अनकी संख्या हज़ारों होती है। जिज्ो 
स्वयं भी शिशु हैं और बच्चोंवाली माताओंके अत्यन्त प्रिय हैं। मरे वच्चे- 
वाली माता तो जिजोकी मूर्तिके सामने घृप और भोग जिस प्रकार रखती 
है, मानों बृह अुसे अपने प्रिय बच्चेके सामने रख रही हो। यह जिलों या 
क्षितिगर्भ कौन है ? बुद्धके शिष्य जेंक भारतीयकों मुक्तिकी देवी आलि- . 
गत करना चाहती थी, किन्तु आच्होंने कहा-- हमारा काम संसारमें हूँ। 
वहाँ हम भूखोंकी प्यास बुझायेंगे, निराशोंकी आशा बँधायेंगे, थकोके 


८ जापान 


पैर दवायेंगें, भछोंको रास्ता बतलायेंगे, विछक्कलांको मिलायेंगें। भगवान 
शाक्यमनि्क निर्वाण्कों बाद कोल संसारकी सं छेगा / मंत्रेयक आनंम तो 
अभी देर है। मुबित देवी ! ठहरो, तब तकके छिपे मुझे यह सेवा-भार लेने 
दो।' यह हैं मुक्तिस बिरागी लोक-सेबक क्षितिगर्भ, जिसे जिज़ों-बोसत्सुके 


नामसे जापातवाग वच्चा-बच्चा जनता है! कि 
>< 2८ 2६ 
जापानम दायभागका अत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता हैं। छोटे 


छक्ोकोंका पिताकी सम्पत्तिपर कोओ अधिकार नहीं। यदि बढा भाओ 
सहृदय होता है, तो अकाघ बीघे खेत या दो-चार सौ येन्‌ दे देता है । जीतेजी 
पिता यदि कुछ नकद दे जाता है, तो वह छोटे छछकोंका भाग हैं। जापानी 
लोग अपने संयुक्‍ता परिवारपर बहुत गर्व करते है, किन्तु यह गर्व करनेवाले 
ज्येप्ठ सन्‍्तान ही होते हैँं। छोटे लब्ठकोंके साथ कितना अन्याय होता है 
सहे समझना बहुत आसान हूँ। तिब्वतमें भी घरका मालिक ज्येप्ठ पुत्र 
होता है, किन्तु वहाँ सभी भाञियोंकी सम्मिलित पत्नी होनेंसे दायभागकी 
कठोरताका' पता नहीं छूगता। यहाँ छोटी सन्तानकों होण सँभालते ही - 
टहरनेकी जगह बनानेकी फ़िक्र पछती है। अस दिन हम पत्ठोसके ओेक 
अत्यन्त गरीब किसान मिरों खौजीक घर गये। ये अपने पिताकी कनिष्ठ . 
सन्‍्तान थे ।. बढ्ठे भाञीने कुछ नहीं दिया। फिर ये कितने ही दिनों तक: . 
महाशय' व्योदोकों मन्दिरम नौकर थे। वहीं दूसरी तौकरानीसे! परिचय 
हुआ। दोजोंने शादी कर लछी। व्योदो महाशयके पिताने अक डेढ़ ओेकक्ल 
खेत अधिया बटाओपर दे दिया। परछोसके ओेक खाली झोपकेको अन्होंने 
२०० येनूपर खरीद लिया, और बस गये। क्षमी जापानी दम्पतियोंकी. 
माँति यह भी सन्तानकोें सम्बन्धर्म सौभाग्यशाली निकले, और जिनके दस: 
सन्‍्तानें (४ पुत्र, ६ कप्यायें) हँ, जो पैदा होकर मर यऔं, सो अलग । 





९९) 


० 


पकाने ( 


3 


१--रोलनिन यो 


र्‌ 





०-“-जापानी वर-बध्‌ 


१७७) 


दख्ूठ 
५ 


ग 


जज 
हु 


श्ट्य जावानत 


लक्कक्रियोंमें अंक व्याहू कर अपने घर चली गओ।, दो केमद: २०, २५ वर्ष- 
की तोक्योंमें दस और नौ येन्‌ मासिकपर नौकरी कर रही है, जहसे वे 
सालमें दो बार ही घर आती हे। यदि चार-याँच सालमें चार-पाँच शो 
येत्‌ जमा हो गये, और कोजी चाहनेवाला हुआ, तो ब्याह करके घर बना 
लेंगी, नहीं तो बस यही जीवन रहेगा। दूसरा छक्का मोटर ड्राअिवरी 
जानता है। योकोहामामें अुसका परिचय अंक पैसेवाले पिताकी लब्कीसे ' 
हो गया। दोचोंने ब्याह कर लिया, और दाभादने ससुरसे रुपया लेकर 
अेक सकंड-हँड टेक्‍्सी ख़रीद छी। अब बेचारा अुसीस गुज़र करता है। 
ब्योदों महाशय शिकायत कर रहे थे--तालायक़ निकला, मसाँ-वापकी 
कोओ ख़बर नहीं छेता।” किन्तु अब वह भी तो माँ-बाप होने जा रहा 
है। खोजी महाशयकी तीन लछकियाँ और अेक लछका अभी छोटे हैं। 
अँक जिक्‍्कीय वर्षका छक्का हू, जो ५०० येनूपर ६ बर्षके छिये ओेक फूल- 
वालेकी दृकानपर काम कर रहा है। अभी असे छुट्टी पानेमें अक वर्षकी 
देर और है। जेठा लब्का बापके साथ काम करता हैं। झोपकेबी अति- 
रिक्त और सम्पत्ति ही बया, तो भी अुसका मालिक यही वढ्ठा छक्का हैं। 

बस्तुत: संयुक्त परिवारकी रक्षाका सर्वोत्तिम गुर तो तिब्बत ही बालों- 
ने निकाल पाया है, छोग चाहे वहु-पतित्वकों देखकर भक्त ही नाका-भौं 
सिकोढलें । 


५ ग ५ 


सभी घरोंम तो बहीं, फिर भी रेडियों जायानमें ग्रामीण जीवनकी 

ओअक विशेष चीज़ हो गओ है। शहरोंमें बिजली बराबर रहनेंसे दित मर 
भाना, बजाना, लेक्चर या दूसरे प्रोग्राम सुताओ देते रहते हैं, किन्तु गाँवोंमें 

' ६ वजेके बाद ही वह सुनाओ देता है। प्रोग्राममें छोगोंकी रुचिका ध्यान 
खूब रखा जाता है । गानेमें जहाँ जापानके नामी संगीत-विश्ञारद स्त्री-पुरुपोंका : 


१५ - अक जापानी गाँवमें शर्ट्स 
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गान रहता है, वहाँ हमारे यहाँके छोरकी, कुँवरबिजयी था ढोछामारू जैसे 
देहाती गीतोंका प्रोग्राम प्रायः रोज़ ही रहता है। कभी-कभी किगसी गहन 
अर््यके पक्षियों और मेढकोंके स्वरकों भी प्रसारित किया जाता है 
जैसे अपने य्रहाँ भूचेंगकी छोग 'ठाकुरजी' 'ठाकुरजी' बोलनेबाला मानतें 
हैं, बसे ही यहाँ बोप्यूसों (बुद्ध, धर्म, संघ) वोलनेबाले भी कओ पक्षी 
हैं, जो अत्यन्त निर्जन पर्व॑तोंमें कभी-कभी दिखाओ पढछते हैं। जूनमें दो दिन 
अस पक्षीक गान भी प्रसारित किये गये थे। श्रोता छोग वढी श्रद्धासे 
शब्द सुसनेके लिये जमा हुओ थे। छेक्चरोंमें पौराणिक आख्याय्रिकाओं- 
जैसे धामिक कथानकोंकों भी काफ़ी स्थान दिया जाता है। देश-विदेशकी 
बहुतसी राष्ट्रोपपोगी ख़बरें कही जाती हैं। ७ बजे शामकों दो मिनट 
अंग्रेज़ीमें भी ख़बर दी जाती है। हमारेलिये नित्तावासमें यही समाचारपत्र 
था। 
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१० जुलाओकों नित्ता प्राजिमरी स्कूल देखने गयें। नित्ता गाँवमें 
५७२ परिवार हैं और जनसंख्या है ३५८२ (पुरुप १८१८, स्त्री १७६४) । 
जापानमे प्राअमिरी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है और जिस प्रकार 
जनसंख्याका ओक तिहाओ--५९० बालक-बालिकायें प्राअमिरी स्कूछमें 
शिक्षा पाते है। प्राअमरी स्कूलमें ६ श्रेणियाँ हैं। लछके ६ था ७ (जापानी 
गणनानूसार ७ या ८) वर्षकी अवस्थामें स्कूलमें भरंती होते हैं। वाधिक 
परीक्षा प्राश्िमरीसे छेकर यूनिवर्सिटी तक अध्यापक ही छेते हैं। परी 
कक्षामें चढ़नेके लिये सालमें २६० दिचकी हाक्षिरी ज़रूरी है। बीमार 
होनेपर माता-पिता स्कूलमें सूचना दे देते हैं। और सोहारद प्रकट करनेदे 
लिये कुछ भेंटके साथ कक्षा-अध्यापक लूछकेके घरपर आता है। “रोग- 
मुक्त होनेपर भोजन करानेका जापानमें रवाज है, भुस समय शिष्य प्रति- 
भेंठकी रूपमें गूझको पास भोजनोंका थाल ले जाता है। हर ओक गाँवमें 
गाँवकी पंचायतकी ओरसे अक डाक्टर नौकर है, जो स्कूछके लक्षकोंपर 
खास तौरसे ध्यात रखता है। 

नित्ता गाँव अंक जगह नहीं बसा हुआ है, अिसीलिये स्कूलके पास 
भी दो-चार ही घर हैं, और अुनमें भी दो-तीन तो क़रूम-कापी और बिस्कुट- 
मिठाओकी दूकानें हें। जिस प्राअसरी स्कूछकी जिमारत हमारे यहाँकों 
अधिकांज हाओ स्कूलोंसे अच्छी है। मकान चूह्हाकार तथा दोमहला है। 
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ताम्े खेलनेकों लिये काफ़ी जगह हैँ। भीतरी प्रधान-द्वारकी बग्नलमें 
भेक छोटासा मन्दिर जातिके पितरोंका है, जिसके सामने शिर जुकाना 
हर अंक विद्यार्थका कर्तेव्य हैं। भीतर जा हमते अपना गेता (रूकछीका 
बद्ीदार खक्काओँ या पीआ) छोढ़ा, और धानके पुआलका चप्पल लेकर 
पृहिता। हेंडमास्टर अध्यापकोंके कामन झूममें थे, जो कि वगलमें ही था। 
भ्षिस बढ़े कमरेमें पतली मेज़े और कुशियाँ थीं। बीचर्मे ज़मीनपर खुदी 
अगीठीपर चाय रखी हुओ थी। मेजेंपर प्यारे पढे थे, किन्तु प्रधाता- 
ध्यापकके अतिरिक्त सारे अध्यापक अपनी कक्षाओंमें थे। परिचयतों बाद 
हम श्री तीसाक्‌ नोजी (यही हेड-मास्टरका नाम हैं)के साथ बग़लबाल 
कमरेंगें गये। अिसके दो भाग थें, अंक भाग सीतल पार्टियों द्वारा जापानी 
ढंगसे सजाया गया था, और दूसरेमें ओेक मेजके किनारे तीन कु्सियाँ रक्खी 
भीं। हम बैठ गये, और थोढी ही देरमं नौकर चायके तीन प्याले रख 
गया। चाय जापानी ढंगकी, अर्थात्‌ बिता नमक, चीती, दूधके भी, शिश्कके 
कहनेकी आवश्यकता नहीं। हमारे कमरेमे वाहरकी ओर ज्ीशेका बढ़ा 
जँगला छूगा हुआ था, जिससे अस दस वजेकी धृपमें फ़ौजी क़वायद करते 
लछब्ठकोंकोी देंख रहे थे। पीछेकी दीवारपर, जो जापानी बैठककोी अलग 
कर रही थी, बीचमें छोटासा लकछीका पितर-देवालय था, और 
अुसकी ओके ओर वर्तमान सम्राद्‌ हिरोहितों और सम्राज्ी नगाकाके 
चित्र थे (सम्राट फ़रौजी पोझाकर्)गे और सम्राज्ञी मुकट पहिने अमि- 
प्रेककी वेशमें); दूसरी और जावानके पुनइज्जीवक सम्राट्‌ भेजिजीका 
रथारूढ़ चित्र था। 

क्लास देखनेसे पहले हमें स्कूछकी श्रेणियों और लकबोें आदिको 
बारेगें जान छेता था। पूछनेपर नोजी भमहाशयने प्रसन्नतापू्वक बतराना 
शुरू किया। जिस भिमारतमें हम जिस समय थे, वह प्रधान स्कूल है। 
चार अध्यापकोंका ओक ब्रांच स्कूल भी है। 


१०७ जापान 


प्रधान स्कूछमें अध्यापक १२, अध्यापिकायें ५७०१७, छात्र-संख्या 


५८० (वालक ३०७, बालिकायें २७३)। जो 


प्रकार ढेँ-- 


क्रक्षा प्राअमिरी विभाग 

बालक बालिका जोक 
१ ईडी... हे 2. है ६ 
५ देव. हें. 8९ 
३ ४८. ३५७ ८१ 
है ८ ३६. ८२ 
५ श्र ५8४ ६६ 
दि डए.. 467१ ८१ 


जोल एा४१ रशए७छ ४५८ 


अच्च प्राभिमरी या मिद्रक्ल कक्षा 


कु 


कक्षा १ (5७9) ३२ २५ छ 
२(तउ८ट)३४ २७ ६१ 

जो ६. ५२ ११८ 

कुछ जोछछ ३०७ २६० ५७६ 


दोनों सकल प्राअमिरी 
रेण9स. २७ 


छ 
है 
कुछ संख्या २७३ ३२३१ ७०५६ 


कक्षावों ऋ्रमसे झिस 


ब्रांच स्कूल 
बालक बालिका जोढ् 
शर्ट ०. २७ 
श्र के ५ रट्‌ 
०. १५ २४ 
श्८द १ २५ 


दर १० १६ 
कक 


दंद. धरे ११२८ 


प्रधान स्कूलकी पाँचवीं तथा सातवीं-आठवीं कक्षाओंगें बारूक- ' 
बालिकायें साथ पढ़ती हैँ। ब्रांच स्कूलमें दो-दो कक्षाओंकों मिलाकर 
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अंक अंक. श्रेणी बनाओ गओ है, तथा सभी श्रेणियोंमें लक्कड्रं-लछकियाँ 
साथ पढ़ती हैँ। अुच्च प्राजिमरी छिक्षा अनिवार्य नहीं है, और भगमे 
पढ़तेके लिये ५० सेत (सवा चार ्वाना) मासिक फीस देनी पछती है। 
गरीब छात्रोंकी क़छम, कागज, कितावें मुफ़्त मिलती हैं, किन्तु तित्ता 
सम्पन्न गाँव है, अिम्नलिये यहाँ देतेकी ज़रूरत नहीं पद्ती। ग्रीन 
गाँवोंमें तथा तोक्यों जेसे शहरोंगें ग़रीव विद्याथियोंकी भोजन भी दिया 
जाता है। 

अध्यापक होनेके लिये अुच्च प्राअिमरीक बाद ५ वर्ष नार्मछ था 
ट्रेनिंग स्कूलमें पढ़ना होता हैं। हाभी स्कूछ (६ प्राअिमरी+प हाओ-- 
११ वर्ष) पास होतेपर दो वर्ष ट्रेलिगर्मे पढ़ना होता है। अध्यापिकाओंको 
लिये भी यही तियस है। अध्यापकोंकी नियुक्ति २०, २१ वर्षकी अवस्था- 
में होती है। प्रथम वेतन ४५ येन्‌ (३५ रुपया) मासिक होता है। फिर 
५० येन्‌ तक हर दूसरे वर्ष तीनकी वृद्धि होती हैँ, फिर ६० येन्‌ पहुँचने तक 
हर ढाओ वर्ष ३ येन्‌की वृद्धि होती है। नौकरी छोकछनेसें आयुका ख्याल 
नहीं है। अवसर प्राप्त अध्यापकोंकों पेंशन मिलती हैं। देहाती अध्यापक 
१२० येन्‌ मासिक तक पहुँच सकते हैं, झहरवाले २०० येन्‌ तक। अध्या- 
पिकाओंकी नियुर्वित ३५ थेन्‌ (२७॥ झुपये) माप्षिकपर होती है, और 
५६ येच्‌ तक पहुँच सकती है। जापानमें स्त्रिपोंकी स्वतस्त जीविकरा 
अुपाजन करनेमें पद-पदपर अनुत्साहित किया जाता है। समझा जाता 
है--अुनका स्थान घरके भीतर रहकर पति और प्ृत्रकी सहायता करना 
है। अक वर्षकी शिक्षाके बाद अध्यापकको फिर अंक वर्ष ट्रेनिगका मौक़ा 
दिया जाता है। जापानकी शासक-श्रेणी चाहे अपने अधिकारके पोषक 
सछेसे सके हज़ारों अन्यविष्वासोंकी समर्थक हो, किन्तु, जहाँ असे खतरा” 
नहीं मालूम होता, वहाँ बह नयेंसे नये विचारोंकों छेनेंके लिये तैयार रहती 
हैँ । अध्यापकोंकी द्वेनिग्में शिक्षणविज्ञानंके नृतनतम तत्त्वोंकों रखा गया. 
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५, ८ 


है। बहुतसे प्राअिमिरी स्कुलोंगे रेब्रियों द्वारा शिक्षाका भी प्रबस्ध किया 
गया है । 

प्रथानाध्यापकस हमारी वाल तीसरे मिदके दश्पियापत्रमें हो रही 
'थी। प्राअमिरी स्कूछकी छात्रोंको संख्या पूछतेके वाद जब गाँवकी जन- 
'सेज््या पूछी, तो बहू अकदम भक्कक ओअुठे--में आपकों हमिज्ञ मौक़ता नह 
दे सकता, कि आप भारतमें जाकर जापानियोंको ब॒रे रंग चित्रित करें। 
में जापानी जाति और अपने सम्रादकी भक्त प्रजा हूँ। मेने हँसने हुओ 

हा--आपको अँसा संदेह नहीं करना चाहिये। जहाँ अनिवार्य और 

निःशुल्क शिक्षा हैँ, वहाँ आपकी जातिकी जिकायतकी वात मिल ही कहाँसे 
सकती है।” पाठक देख ही चुके १७४६ की जनसांख्यामें ७०४ छक्के जिसी 
स्कलमें हैं। झिसके जतिरिक्त खेतीवारीस फ़ुर्मतवाके महीनोंमे दिन और 
राज़कों २५० (१५० लछके, १०० छवब्डकियाँ) और भी छात्र हैं, जिनकें 
लिये ७ अछग अध्यापक हैं। अभी ज्क छठी कक्षा ही तक निःशुल्क और 
अनिवार्य शिक्षा हैं, किन्तु तिकट मविष्यमें सिडिलकी दोनों कक्षाओंको 
लेकर अुसे आठ वर्ष कर देनेका विचार है। 

बात समाप्तककर नोजी महाशय हमें शिक्षण दिखछाते ले चल्ठ। 
जायानी आरम्मिक विद्यालयोंमें शिक्षाकें विषय यह हैं--- 


'कृक्षा आवारशिक्षण भाषा ड्राअंग संगीत व्यायाम 
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कक्षा आचार- भाषा" ड्राजिंग संगीत व्यायाम 
शिक्षण 
छ 3 7 0 5 » विज्ञान भूगोल अितिहास 
$... चौथी कक्षासे छछकियोंकों सिल्लाओकी शिक्षा दी जाती है। सातवीं 
आठवीं कक्षार्मे और विपयोंके अतिरिक्त क्रपि तथा अुसके अपयोगी बढ़ओ, 
लोहार आदिके काम सिखलाये जाते हैं, और स्त्रियाँ अनके स्थानपर 
गृह-शिल्प, सामाजिक वर्तािवि तथा कुछ कृषि-संबंधी बातें सीखती हूँ। 
शहरोंगे कृपिके स्थानपर वाणिज्य तथा कल-पुर्जे संबंधी बातें सिखलाओी 
जाती हैं! 
यद्यपि क्लासमें बैठनेके लिये छोटी बेचें तथा डेस्क हैं, किन्तु, लकके 

जूते छातेकी कमरेसे बाहर ही रख देते है। जूतोंके रखनेके लिये तो वहाँ 
ओअक कबूतरखानासा बना हुआ है। अंक ओेक कक्षाक बालकोंका अक अंक 
कमरा है। सामसे भीतपर ओंक रूम्वा ब्लेक बोडे टेंगा हुआ है। अुसके 
सामने अध्यापकके ख्ल होनेंके स्थानपर ओेक आँची चौपाओ रखी हुओ 
है। किनारेपर अध्यापककी मेज़-कुर्सो तथा पढ़नेकी दूसरी चीज़ें 
सब लूत्कोंक पीछे बीचकी पंक्तिमें मानीटरका अकेला वेंच-इंस्क है। 
आगन्तुकके आनेपर सलाम करने आदिकी जाज्ञा देना भी मानीटरका काम 
है। हम छोग पहले प्रथम कक्षाकी बालिकाओँके कमरेमें गयें। अुस वक्‍त 
हिसाब पढ़ाया जाता था। मानीटरके डेस्कपर पढी हिसाबक्री किताबकी 
देखा--कितने रंगोंमें छपी सुन्दर पुस्तक थी। कहीं फूलोंका गितनता 


१ सिंध, पाठ, डिक्टेशन १ निबंध भी पहिल्ही कक्षासे अक्षर परिचय 
के साथ ही शुरू कर दिया जाता है। 
अप 
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बतलाया गया है । कहीं सफ़ेद नीली गोलियोंका। कहीं घ्ठीकी सू्ियोंकों 
दिखलाया गया है। संक्षेपर्में जिन छ सात वर्षके बच्चोंके लिये तो यह 
पुस्तक ही अंक बी मनोर॑जक चीज है। पाठ्यपुस्तकोंके हर ओेक चित्रका 
ओक बढ्मा रूप नक़शेंकी शकरूमें अध्यापकको छिये अलग छपता है। अस 
समय अध्यापककोे हाथर्मों ओक बकी गोछ नक़छी घी थी। अुसीसे बह 
हिसाव सिखा रहे थे। सूओसे दस वबजाकर--कौत आकर छिख 
सकता है, कितने बजे हैं ?' आठ दस बच्चोंने खछे हो हाथ हिलाते 'हाओ, 
हाओ--का झोर मचाना शुरू किया। दोका नाम लिया गया। दौंनोंने 
जाकर ब्लैक बोर्डपर अंग्रेज़ी अंकोंमें १० लिख दिया। फिर पूछा गया-- 
“कौन नो बजे बना सकता हैं?” “हाओ, हाओ, हाओ . . .।” ओक 
छब्ॉकीनें चौकी जगह ८.५० बर्ज जाकर बनाया। फिर पूछनेपर दूसरीने 
जाकर ठीक कर दिया। अध्यापक महाशयने ११ बजे बनाकर दो लकछ- 
कियोंकों लिखनेके लिये कहा। दोनोंने ग्यारह लिखा, फिर ओक दूसरेकी 
देखा-देखी ११२ बना दिया। फिर दो लकछकियाँ शुद्ध करने गओओं । ओेकने' 
सबकी मिटाकर ११ लिखा, दूसरीने सिर्फ़ फाछतू दोके अंकको मिटा 
दिया । 

अब नक़शेपर व॒ती तेरह, चौदह, पन्द्ह . . . गोंडियोंके झुंडसे गिवती' 
शुरू हुओ। अध्यापक जैसे गोलियोंपर अँगुली रखते जाते थे, वैसे ही वैसे 
सारी कक्षा--इची (ओक), ती(>दो), सॉाँ(जतीन), .. . बोल रही 
थी। गिननेके लिंयें लछकियाँ सीप और गोलियाँ भी अपने बस्तोंमें 
भरकर छाती हैं। 

फिर हम लछऊकियोंकी तीसरी कक्षामें गये। अध्यापिका भाषा- 
पाठकी शिक्षा दे रही थीं। ब्लैक-बोरडपर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुओ थीं। . 
सिबन्धकी कापियाँ छौटाकर नया निबन्ध लिखनेकों कहा गया। कोओ 
त्तलीपर लिख रही थी, कोओ फूलपर। फिर हम बालकोंकी तृतीय 
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, कक्षामें गये। पुराने अख़बारोंपर ब्रशसे बढ्ले वत्ये अक्षर लिखे जा रहे थे। 
अख़वारोंका कैसा सदुपयोग ! लिखनेका क़छूमदान पाव-आश्सेर भारी 
चीज है, क्योंकि पत्थर जैसी कछी काली स्थाहीकी सिल्लीकों रगक्तनेको 
लिये अुसमें अओक पत्थरकी सिल रखनी पढछती है। अक्षर लिखते देख मरे 
दिलमें अुनके प्रति करुणा आ रही थी।--जिन्हें अपनी भाषामें अपने 
भाबोंको अच्छी तरह प्रकट करनेके लिये सौ दो सौ नहीं आठ नो हजार 
भिन्न-भिन्न अक्षरोंको सीखना होगा; क्या यह आुनकी स्मृतिपर अत्याचार 
नहीं हैं। अपने ओक मित्रके किसी जापानीके नोबृकत-प्राभिज्ञ त पानेकी शिका- 
यत करने पर मैंने अुसका दोष अुनके भिसी अत्याचारकें मत्थे मढ़ा था। 
और यह अक्षर ऐसी समस्या है, जिसके कारण भारतीय तथा दूसरे देशोंके 
छात्र जापानी शिक्षणालयोंसे फ़ायदा नहीं अुठा सकते। दस हज़ार अक्षरों: 
का याद करता और चित्रण करना--सोचियें। आप कहेंगे, जापानी 
क्यों अुससे चिपटे हुओ है! ? छेकिन चिपटनेका कारण प्रवल है। जापानी 
भाषामें बहुतसे अथोके लिये ओक ही दाब्दका व्यवहार होता है । जिस समय' 
की' लिपिमें अर्थसंकेतको अंकित किया जाता, उच्चारणका ख्याल कुछ 
थोक्ीसी विभवितयथोंमें रखा जाता है (यही चीनी और जापानी छिपियोंका 
भेद है, चीनीमें उच्चारणका पूर्णतया बायकाट है )। यदि अर्थसंकेतको 
छोक अुच्चारण-संकेतको के लें, तो अर्थ समझनेमें बहुत गछवढी हो 
जायेगी। मेरे ओक मित्र तो सारा दोष शासक-श्रेणीके अपर रखना चाहते 
थे। शासक नहीं चाहते, कि खाली दिमाग़कों खुराफात सोचनेके लिये 
दो चार बर्षकी और फ़ुर्सत दे दी जाये। 

... संगीत-कक्षामें हरमोनियम-बजाते हुओ अध्यापक संकेत सहित शुद्वित 
पुस्तकोंको गवा रहे थे। दूसरी संगीत-कक्षा्ें तो अध्याकपनें ब्लैक 
बोर्डपर स्वर-लिपि सहित सारी गीतकों लिख रखा थां। लककियोंकी 


श्श्द्ध जापान 


सिलाओका कमरा जापानी छंगसे चटामियोंसे सजा था। और बी बात 
अुस कमरेंकी भी थी, जिम्ममें छक्षकियोंकों दूसरे गृहशिल्प और सामाजिक 
बर्ताववी शिक्षा दी जाती है। 

जिन कक्षाओंमें सहशिक्षा है, अनमें कमरेंकी अक ओर बालिकाओंकी 
बेंचें होती हैं, और इसरी ओर बालकोंकी। 

नोजी महाशयनें यह भी बतलाया, कि अस स्कूलके अत्तीर्ण छात्रोंकी 
शिक्षात्री लिये अंक तहण विद्यालय भी है, जिसमें १५० लछके और १०० 
लब्ठकियाँ पढ़ती हैं। अुसके ७ अध्यापक हैँ (हेड मास्टर नोजी महाशय 
ही है)। खाली वक्‍तोंमं अिसी मकानमें वह विद्यालय छगा करता है। 
असमें आचार, सामाजिक सदाचार, साहित्य, जितिहास, भूगील, व्यव- 
सायशिक्षा बालक-बालिकाओं दोनोंकी दी जाती हैं । किन्तु जहाँ वालिकाके 
लिओ सिलाजी और कृपिकी शिक्षा दी जाती है, वहाँ बालकरोंकों सैनिक- 
शिक्षाका विद्येष प्रबंध हैं। जिस विद्याल्यमें सैनिक शिक्षाप्राप्त सिपाहीको 
फ़ौजमें ६ मास कम ही शिक्षा ग्रहण करनी पछती' है। ट्रेनिंग स्कृछमें 
मिट्िछ पासकों ५ वर्ष, तथा प्राअमिरी पासको ७ वे शिक्षा दी जाती 
फ़ीस सिर्फ़ लब्ठकियोंस ५० सेन्‌ (सवा चार आने) मासिक ली जाती है 
पाठक पूछेंगे--'लछक्ॉलकियोंपर क्यों अितनी कछाओ, और लक्षकोंपर क्‍यों 
आअतनी रशियायत्त ?” उत्तर--'तोपोंके सामने क्या रछकियाँ खक्की 
होंगी ? जापानी शिक्षाका ओक प्रधान उद्देश हैं, सुदढ़ सैनिक तेयार 
करना । 

वशिक्षाका मान कंसा है, यह जिसीसे मालम' हो जायेगा, कि तीसरी 
कक्षासे ही क्षेत्रसितिका परिचय कराया जाता हैं। छटठीं कक्षार्म चक्र- 
बुद्धि था सूद-दरसूद | आठवीं कक्षार्मसें अंकगणित समाप्त, तथा रेखागणित' 
और बीजगणितका आरम्भ हो जाता हैं। ४; ह 

अिस स्कलके संचालनका सारा भार स्राम-पंचायतके अपर है। नित्ता . 
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गाँवकी आबादी तीन हज़ार! हे। पाँच हजारस कमकी आवादीपर श्र 
सभासद्‌ चुने जातें हें। चुनाव चार वर्षक्तें लिये होता है। और बोटर 
होने के लिये सभी २५ वर्षसे अपरके पुरुष अधिकारी हैं! सभापति गाँवका 
मणिया होता है, जिसकी नियुक्ति अपरणे होती है। सभापतिवों अतिरिक्त 
सहायक मुखिया (वेतन ४५ येन्‌ मासिक), माल-जछक॑ (४२ येन्‌), चार 
क्ल्क (२९-१९ येम्‌), तथा जेक सिपाही (२७ बेन) प्रबन्धका काम 
करते हैँ । 
ग्राम-पंच्रायतकी प्रधान आमदनी भूमिपर छगनेवाल प्राम-कर द्वारा 
होती है। नित्ता ग्राम-पंचायतकी बाधिक आय तीस हजार येन है; जिसमें 
६ मैकक्का शिक्षा विभागपर खर्च होता हो) शिक्षाके अतिरिक्त सत्ॉकक, 
विविध और वेतन दूसरे खर्चके मद हैं। भमिकों करमें ग्राम पंचा- 
यततका सबसे अधिक भाग हैं, यह भी श्री तोयोजिरों नकामारूके शिस देय 
करसे मालूम हो जायेगा-- 


जापान सरकार जिलाबोई (केन्‌) पग्रामपंचायत 


खेत ७ चो १ (धान) ८० येन्‌ २५० येन्‌ ३०७० येनू 
२चो (रख्यी) श्र २० ३० 
१ थो (जंगल) ३ ५ ४४० | 
दा ट7 ६ आन । 


१ यहू सूचता प्रामपंचायतके एक सभश्सदूसे मिली हे। 
९१ च्ो ढाई एकक्रके बराबर होता है । ह 


१७- हवाओ हमलेकी नकली लक्छाओी 


स्वतंत्र और शक्तिशाली देश होना सिंफ़ फ़ायदे ही फ़ायदेका सौदा 
नहीं है। यह वात स्वतंत्र शक्तिशाली देशोंकी भविष्यचिन्तासे अच्छी 
तरहसे समझमें जा जाती है। अतीतके युद्धोंमें युद्धकी सारी तैयारी सेना- 
पतियों और सैनिकोंके अपर थी, बाहर वालोंको अुसके जाननेकी जरूरत 
न थी। आस समय छककनें और मरनेवाले सैनिक थे, जिसछिये साधारण 
जनताकों अुसके परिचयसे क्या लाभ? किन्तु अब युद्धक्षेत्र बहुत 
विशाक हो गया है, अब वह सैनिकोंकी पंक्तियों और युद्ध क्षेत्रकी 
खाशभियों तक परिमित वहीं किया जा सकता। सो क्‍यों? क्योंकि 
आकाञयानोंके प्रतापसे मनुष्य अनन्त आकाशके विस्तृत बायुमंडरूूका 
_ पक्षी हो गया है। जहाँपर कोओ शक्ति, निरन्तर सैनिकोंकी पंक्ति 
रास्ता रोकनेके लिये खढ्ी नहीं कर सकती। स्थरू और जलके 
युद्ध अब आकाशयुद्धके सामने महत्त्वशुन्यसे हो गये हैं। और अिसी आकाश- 
युद्ध, कारण अब हर ओक शहर, हर ओक गाँवके बच्चे-बढ़े, स्त्री-पुरुष 
युद्धकी प्रथम पंक्षित हैं। आकाशसे आुनके घरोंपर बम्‌ फेंका जा सकता हैं, 
जिससे घर चिन्दी चिन्दी उक्त सकता है, शहरका शहर आगसे स्वाहा 
हो सकता है। छाखों आदमी घर-वार, खाने-पीनेकी चीज़ोंस वंचित हो 
मार्मके भिखारी हो सकते हैं; और हज़ारों, कुत्ते-विल्लियोंकी मौत मर 
सकते हैं। आकाशसे विषाक्त गैसके गोले फेंके जा सकते हैं, जिनके 
ह फूटनेसे शहरके शहरमें कुछ मिनटोंमें गैस फैल सकती है; और सारे प्राणी 
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अससे प्रभावित हों मरण या मरण समान पीछाके ग्रास वन सकते हैं 
और सबसे भयंकर तो कीटाणुओंके बंब हैं, जो चुपके ने आकाझसे' 
छोके जा सकते हैं। और जो कुछ ही समय में रवतवीजकी तरह दोसे ' 
दस और दसये सो होते शहरके शहर क्या देशके देशकों श्मझान बना 
सकते हैं। जैसे ही जैसे समय बीतता जाता है, विज्ञान ओेकसे ओंक भयंकर 
हथियार मनृष्यके हाथोंमें दे रहा है, मानों कह रहा है---ग्दि हमारा अप- 
योग सबकी भलाओके लिये नहीं कर सकते हो, तो लो यह तुम्हारी आत्म- 
हत्याका साधन तुम्हारे हाथमें दे रहा हूँ। 


भविष्य के युद्धकी भयंकरता वाचासग्रोचर होगी। आस कल्पनासे भी 
दिल दहल जाता है। लेकिन आस युद्धका प्रहार होगा, सिर्फ़ फ़स्टे क्लास 
स्वतंत्र देशोंपर। अन्हींको संगमका पाठ पढ़ालेके लिये विज्ञान तैयारी कर 
रहा है। 


जापान भी अुस युद्धसे रक्षा पानेका प्रबंध कर रहा है। मारे देशमें 
साधारण तौरसे और तोक्यों, योकोहामा आदि झहरोंमें विशेष तौरसे 
हवाओ युद्धका नाटक खेलकर लोगोंकों सजग किया जा रहा है। २६ 
जूनकों हमें पहले जिसे देखनेका मौका मिला। हम छोग ओके सज्जनसे 
मिलने भुस दिन तोक्यों गये थे। रेलमें बक्ते बढ अक्षरोंमें कोओ नोटिस 
टेंगी थी | हमारे जापानी मित्रने बतलाया,--आज हवाओं यूंदधका 
नाटक खेला जायेगा। संयोग्से सभी कामोंके भृगतानेमें रातके 
आठ बज गये। फिर देखा, जगह जगह सत्वकोंपर हजारों आदमी 
'खबे हैं। सछककी छालटेनें भी बुझ गओ हैं। स्टेशेनकी बत्तियोंपर 
भी काछा कपका डाला हुआ है, और वही बात रेलके डिब्बोंकी 
है। दो-तीन स्टेशन चलकर, कुछ चीज़ें ख़रीदनेके छिये हम आुतर 
गये। यहाँ. सक्कपर और भीकछ थी। साथीनें कहा, ठहर, जाजियें 
तमाशा देखकर चलेंगे। और आदमियोंके साथ हम भी आस अँधेरी सक्ककके 


ए०७० जापान 


किनारे खछे हो गये। अुस समय दूकानें भी अधिकतर बंद थीं। घरोंकी 
बत्तियोंकों वहधा बुझा दिया गया था, और काले कपछेसे ढँक दिया गया 
था। तो भी रोशनीका सोलहो आने बायकाट न हुआ था। सक्ककपर चलने- 
बाली मोटर वत्तीके साथ थीं। चौरस्तोपर यंत्रसंचालित हरी-छाल बत्तियाँ 
बारी-वारीसे मोटरोंको आगे बढ़ने या ठहरनेका आदेश दे रही थीं। मालूम 
- हा, खास संकेत आनेपर यह सब रोशनी भी ब॒ल्ला दी जायेगी। हम लोग 
ग्यारह बजे रात तक इन्लिज्ञार करते रहे। सिफ़ अेक या दो हबाओ जहाजों- 
को ही दूर मडराते देखा। हाँ, सकृकपर समय समयपर भोंपू हारा घोषणा 
देत मोटर-आरोही, या मोटर-साशिकिक-सवार सैनिकोंकों ज़रूर आते 
जाते देखा। हवाओं हमकेसे बचने या सहायताका्य॑ करनेके अ्दृदयसे 
नागरिकों--विशेषकर तरुणोंके विस्तृत संगठत है। हज़ारों स्त्री रोगि- 
परित्रारिकायें तैथार की गणी हैं। हमारी वग़रूस कितनी ही बार स्ट्रेचर 
डउटाये नौजवान और अनके पीछे द्रुतगतिका इवेतवसता परिचारिकायें 
(नर्स) निकलीं। 


हमें अभी घंटाभर रेलसे चलकर गाँवमें पहुँचना था। और कोजी 
निश्चयपूर्वक कह भी नहीं रहा था, कि कब अन्तिम अभिनय होगा 
स्वयं-मवक और सैनिक भी अनिश्चितता ही प्रकट कर रहे थे, इसलिये 
हमने आकर विजल्ीकी रेछ पकछी। कहाँ हज़ारों बिद्युत्मदीपोंसे 
रातके दिन बने प्छेट-फ़ार्म और वहाँ अबिकांश निर्वाण-आप्त 
दीपमंडलीमे जहाँ-तहाँ काला वुर्क़ा ओढ़े एकाध दीप। द्वेनमें दो-तीन 
मित्टकी देश थी। प्लेटफ़ार्मसे जरा आगे बढ़कर आकाशकी और 
देखनेके लिये खुली जगहमें हम खत्छे हुओ। हमारे सामने प्छेटफ़ार्म रेलकी 
पटरीके छोरस कट गया था। ज़रा ही देरमें किमोवी (लम्बा जापानी' 
चोगा) पहिने कोओ यात्री नाककी सीध आगे बढ़ते करारसे धमसे नीचे 
गिरा। हमने समझा, शिर या हाथमेंसे ओक ज़रूर टूटा होगा। हमारे मित्र 
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और ओकाध हूसरे सहयात्री भी सहायताके लिये आगे बढ़े । वदन झाक्कर 
वह पट्ठा स्वयं खढ्छा हो गया, और जरासी हाथकी सहायताये हुपण आ 
गया। हाथ और शिर दोनों बचा था, सिर्फ़ कमरमें थोक्नीमी चोट आमी 
थी। किन्तु, असने अपनेकों बहुत पीछित नहीं प्रकट किया । जापा- 
_तियोंका स्वभाव ह--अपनी पीछाकों प्रकठकर दूसरोंकों वयों मीछित 
किया जाये। हमारे मित्रने कहा--आ्वरावके नऋशेमें- है, मूँहसे साके (-- 
जापाती शराब ) की गंध आ रही है। गाली पकछते-पकछले हवाओं हमसलेके 
ओक प्रभावकों तो देख लिया। 
आज गाढी अँधेरेंम जा रही थी। बाहर कोओ बत्ती नहीं, और भीतर- 
की वत्तीकों ढाँक दिया गया था। आसपासके हजारों घर जहाँ विद्युत्प्रदीपों- 
से जगमग हो रहे थे, वहाँ आज चारों और अँधेरा था। कहीं ओकाध ही 
गवाक्ष थे, जिनके भीतर हल्का प्रकाशसा दीख पत्ता था। अिन बिजछी- 
गाव्थियों के आने-जावेके लिये दोहरे रास्ते हैं, अिसलिये गाल्ियोंकि लछनेका 
हमें डर ने था। बारह बजेके बाद हम स्टेशनपर आुतरे। यहाँसे अभी दो 
मील जाना था। टेक्सीवालेने कहा--बत्ती नहीं जाओ जा सकती; कुछ 
मिनटमें परीक्षा समाप्त हो जायेगी, फिर चलेंगे। कुछ मिनटमें सक्धक 
और घरोंकी बत्तियाँ जल अठीं। छे आता पैसा ले टेक्सीने दो मीरू रास्ता 
पहुँचा दिया। आधा मीकू और चले, और घास वृक्षंस लदी पहाछीको 
पारकर हम अपनी जगह आये। जिस बरसातके दिनमें पहाछीमें साँपोंकी 
कमी नहीं है, किन्तु जापानी साँप आतने जहरीले नहीं होते। 


६ जुलाओको फिर हवाओं हमकेंका अभिनय होनेवाला था। योको- 
हामासे बिटिश-क्ौंसक-जेनरलका पत्र भी पासपोर्टके संबंधर्मं आया था, अिस- 
लिये अुस दित्त योकोहामा चलछनेकी सलाह हुओ। आसमानमें बादल मँडरा 
रहे थे, किन्तु अभी बूँदा-बाँदी शुरू नहीं हुओ थी। हमारे गृहपति मित्रके 
अतिरिक्‍तः आज गाँवकी पंचायती सभाके सभासद्‌ ओके परिचित सित्र ह 


जापान 


हऔ। 
ष् 
पे 


और हमारे साथ थे। तित्ता गाँवके जिस भागमें हमारे रहनेका मंदिर था, 
बहाँस भोटरबर्सोका अड्डा डेढ़ या दो मील पर है। अितने रास्तेके लिये 
पैदल छोक दूसरा अपाय नहीं। अपने राम बौद्ध सिक्षुओंकी पीछी पोशाक- 
में चछ रहे थे, और अगल-वगलके खेतोंमें काम करनेवाले स्त्री-पुरुषोंके 
चक्रित नेत्रप्रह्मरोंके लक्ष्य हो रहे थे। यद्यपि हमारे पैरोंमें तावी (-- 
जापानी मोज़ा) और जोरी (जापानी चप्पल) था, किन्तु अधर कौन 
ध्यान देता था ? सभासद्‌ महाशय जापानी पोझाकर्ें थे। शरीरपर रेशमी 
काछे चारखानेका किमोंनों था। जिसपर काछा कमरबन्द बँधा हुआ था। 
पैरमें काी ताबी थीं; और फिर वह लकढीके बद्धीदार खक्काऊँपर खट- 
खट चल रहे भे। यह खब्याऊं ठीक बसा ही होता है, जैसा कि वरसातके 
दिनोंगें युकतप्रान्त-विहारके गाँवोंमें अपयुक्त होनेवाला वक्षिया पौवषा 
(खब्ठाऊँ) । हमारे यहाँके शिक्षित छोग जिसे असभ्यताका चिह्न समझकर 
भाक-भौं चढ़ायेंगे, वही पौवा यहाँ पुरुषोंका ही नहीं निप्पोन्‌ (--जापान) 
की सुंदरियोंका पादभूषण है। आप बरसातमें तोक्योकी स्वच्छ प्रशस्त 
सक्ककोपर चौरंगी जैसे महल्लेगें हज़ारों स्त्री-पुरुपोंको जिसीपर खटखट करते 
चलते वेखेंगे। हमारे दूसरे साथी अंग्रेज़ी पोशाकमें थे। प्रस्थान करते ही 
९।॥| बज गये थे। हमें बारह वजेसे पूर्व दो काम ज़रूर समाप्त कर लेने थै-- 
कौंसू-जेवरलसे साक्षात्कार--क्योंकि शनिवार को आफ़िस बारह बजे 
ही तक खुला रहता है; और पेटपूजा--वयोंकि दोपहर वाद अुसमें तमादी 
लग जाती है । अड्डे या सछक कहिये, मोटर-वस आगे-पीछे जाते क्षणमात्रके 
लिये ही वहाँ ठहरती है। पहुँचते ही मोटर बस आ गओ। जापानी 
बसोंकी सफ़ाओका क्‍या कहना है। टेक्सी हो था बस, मालूम होती है, 
आज ही ख़रीदकर लाओ गओ है। बेंच्रोपर गद्दियाँ भी साफ़, सुंदर और 
नर्म होती है। ग्यारह बजेंसे कुछ पूर्व कौंसल-भवन पहुँचे। साथी डाकख्ताने 
गये, और हम भीतर आफ़िसमें। मारूम हुआ, स्थानापन्‍्त कौंसलू बाहर 
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गयें हुये है। दूसरे समय आना होगा। साढ़े ग्यारह बजेक कुछ सितटों बाद 
साथी आगे । टेक्सी कर हम ओक जापानी भोजनागारमें पहुँच | यह देखतेमें 
छोटी, तथा सादगीमें हद कर देनेबाली भोजनशाला आअतती पुरानी है 
जितना योकोहामा शहर। योकोहामाकी ६,२०,३०० की आवबादीकों 
- देखकर मत समझ जाअिये, यह कोओ मानधात्ताकी बनाओ नगरी है। 
१८५९ ओऔ० में जिस स्थानकों बिदेशियोंक्रे रहनेके लिये खोला गया। 
अससे पहले यहाँ मछआओंके जेकाघ छोटे छोटे गाँव थे। जापानका सबसे बढ्ा 
बंदरगाह तथा राजधानीका समुद्रह्मार होनेसे असकी श्रीवृद्धि अतनी 
शीक्तारो हुओ। भोजनशालाको बाँसकी दीवारों और फूसकी छतके रूपमें 
दिखलागेका प्रयत्न किया गया है। अनू-अलुंकृत प्रकृतिके तस्न-सौंदर्यको 
जापानी बहुत पसन्द करते हैं। परिचारिकाओंकी सलामी और पथप्रदर्शत- 
के बाद हम ओक कोनेवाली मेज़पर गये । मेज क्या है, जेक मोटे पुराण वक्षके 
आठे कटे फलकको चार बाँसके पायोंपर रख दिया गया। फलक कितारा 
जैसा टेढ़ा-मेढ़ा घुत या दीमकसे खाया था, अुसे वैसे ही रूपमें रखा गया 
है। बैठनेके लिये ओक बित्ता चौके गोल स्टूल हैं। बग़लूमें पुराण कोटरों- 
बाला ओक नकली बुक्षका तना है, जिसकी जछमें पथर बिखरे तटवाले 
छोटे जलाबयमें कुछ लाल-पीडी छोटो छोटी मछलियाँ चल रही हैं । 
तलूकेसे हाथ-मुँह धोकर मेजपर बैठे । फिर तिरभंगी लकछीकी थालीमें 
तीन-चार प्रकारके भात-पिड आये। किसीके ऊपर मछलीकी एक फाँक 
रखी थी। किसीपर छाल ज्ञींगेका रीढ़ रखा हुआ था, और किसीके ऊपर 
आटेका ग्रिलाफ़ चढ़ा था। हरी चायके एक-दो प्याले पीकर हमसे पहले 
ही' अपनेकों तैयार कर रखा था। अब जिस परकारके साथ सोया-का 
सिर्का भी था। हमने खानेकी ककछीकों आअुठाया। साथीने बतलाया-- 
तीच स्थानोंपर भोजनमें जापानी छोग हाथका जिस्तेभाल करते हूँ। आम 
'छगने या खेतमें काम करतेके वक्‍त जापानी खानेमें लकढीका अपयोग 
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नहीं करते, और यह भोजन तीसरा स्थान है, जहाँ लकछी हारा भोजन 
नहीं किया जाता। खैर, दो महीने वाद हाथके अिस्तेमालकी स्वच्छन्दता 
मिली । ओअक थाली समाप्त हुंओ। फिर दूसरी थालीमें भावका दूसरा 
परकार था। भोजन समाप्ला क्रिया। दाम मिचने चुकाया, असलिये 
कितना दिया--मारम नहीं हो सका। 


सलाह हुओ संक्रेक्षि-अन्‌ उद्यान वेखनेकी। यह उद्यान अंक धनी 
परिवार (हारा)की सम्पत्ति हें, किन्तु यह जनताके उपयोगके 
लिये भी खुला रकवा गया हैं। बस से दूर तक आकर जेंक संकीर्ण 
सक्रकसे चल हम अद्यान-द्वारपर पहुँचे। अआुद्यानकी जगह झिसे वन या 
अपवनत कहना अच्छा है; क्योंकि यहाँ मनुष्यके हाथके कामकों 
छिपाकर प्रकृति सुंदरताकों ही दिखलानेका प्रयत्त किया गया है। 
ओक जलाशय है, जो आजकल कमलवनसा माहूम होता है। पद्म 
और पुंडरीक दो ही जातिके कमर दिखाओ पढें। अुपवतकी दो ओर हरी 
पहाल्ी है। ओेक पहाछ्ीपर ओक जापानी ढंगका पंचतल्ला बौद्ध-स्तूप हैं 
जिसके अधिक भागकों वृक्षोंने हक रखा है, सिर्फ़ शिखर ही आकाशर्में 
आठा हुआ है। दो लकढ्ीके पूत्यों तथा दो अक जोपछोंकों पारकर हम भेक 
छोटे मन्दिरके सामने पहुँच। यह तेरहवी शताब्दीके मन्दिरके ढंगपर बना 
हुआ है। सका मूछ मन्दिर कामाकुरामें है, जिसे पतिर्व॑ंचिता-आराम कहते 
हैँ। जिस वीद-भिन्लुणी-बिहारकों किसी राजमहिल्‍ाने बनवाया था; जो 
पीछे आर्त्पीडित स्त्रियोंका शरणगेह हो गया। आस मठके भीतर चकछे जानेपर 
व्यक्ति राजदंद तकसे मुक्त समझा जाता था। अुक्त मन्दिरकी भिल्लुणियोँमें 
राजघराने तथा सामन्तपरानेंकी भी कितनी ही महिलायें गामिल 
हुआ थीं। 

मन्दिरसे थोढ़ी सी चढ़ाओ चढ़कर हस पहाठछीके अपरी भागपर पहुँचे । 
यह समुद्रके करारपर है। अपरसे दूर तकके समुद्र और टापू दिखाओ पछते 
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हैं। अंक ओर कुछ चिभनियाँ काला धुरआं अुगल रही थीं, मालम हमा 
यह फ़ौजी कारखाने हैं। चारों ओर किलेबंदी होनेस फोटो लेसेकी सख्त 

मनाही हँ। लॉटकर अक झोपकेमें पहँच। बीचमें छत लटकते तबिके 
वर्तनर्में छकक्लीकोीं आँच द्वारा चाय पक रही थीं। अद्यानके मालिककी 
ओरसे यह चायका सदाक्नत हैँ । बेदें पछनेस कुछ और झरूक जाना पकछ्रा। 
फिर बाहर कुछ दूर चछकर हम अप्टक-मन्दिरसें पहुंचे । 


अष्टकमर्दिर अपने ढंगका निराछा मन्दिर है। असे जापानके ओक 
प्रमुख राजमंत्री नें बनवाया था। अठपहलू तथा दो-महला मकान है। 
कोठेस विस्तृत समुद्र दिखाओ पतता है। कोठेके अपर व्याख्यानशाला 
है, जिसके मंचपर आठ महापुरुषोंकी मूतियाँ हैं। बीचमें काँसिका दर्पण 
है। दाहिनी और मथुरा-कलाके ढंगकी बुद्ध-मूर्ति हैं, और बाओं ओर 
जापानके अशोक उपराज श्ोतोकृकी मूर्ति है। झोतोंककी बाओं ओर 
कोबो-धाजिशी, शिन्‌-रेन्‌ और निचिरेन्‌ अन तीन जापानी बौद्ध धर्म- 
तायकोंकी भूर्तियाँ हैं। बुद्धकी दाहिती ओर कन्‌-फू-शस्‌, सुक्कात और 
ओसामसीहकी मूर्तियाँ है। आठ महापुरुषोंका मन्दिर होनेंसेही जिसे 
अष्टकमन्दिर कहा जाता है। 
थोका चलनेपर हमारे चष्पछकी बद्धी टूट गभी, और रस्सीसे पेरसें 
- बाँधकर हम आगे बढ़े। दूकानपर छकछीका पौणा ही मिल सका, और 
अिस॑ प्रकार आज अुसका भी अनुभव हो गया। हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी 
थीं। डिपार्टमेंट स्टोर जिसके लिये अच्छे समझे जाते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर- 
का मतलब है, जहाँ अओक ही कओऔ तल्लेकी दृकानमें हज़ारों तरहकी 
चीज़ें रखी हों। वहाँ आपको ओअेक ही जगह सभी चीज़ें मिल जायेंगी। 
अुस महल्लेसें पहुँचनेपर मालूम हुआ, हवाओ हम्झेक्ा अभिनय शुरू हो 
गया है। जेक बल्ले डिपार्टमेंट स्टोरकी छतपर कुछ सैनिक अुच्च अफ़सर 
थे, जिनमें प्रथम सेना-अनीके संचालक ओेंक राजकुमार भी थे। हमारे 
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सामने ही सातवें महरूसे ओक कपछेका चोंगा ऊछटठका दिया गया। और 
अुस तिछे ताने चोगेंस कुछ आदमी तीचे गिरने छगे। घरमें आग छग 
जानेपर कोठेस अुतरनेका यह ओक अपाय है। अुसके बाद आकाशर्में हवाओी 
जद्राजकी गतगनाहट शुरू हुओ, और विमानमारिणी तोपें दगने छगीं। 
ऑतिकोंके झुंड अिबरसे अुधरकी और दौत्वतने लगें। ओक ओक बित्ते लम्बे 
पतले टिनूके टूबोंको सब्धकोंपर फेंका गया और अनसे नीछे, छाछ, सफ़ेद 
रुगका धुआँ निकछ आसमानमें फैलने लगा और कुछ ही समय बाद जान 
पढछता था सारा मृहल्ला कुहरेसे ढँका हुआ है। यह जिसलिये कि शत्रुका 
विमान नीचेके स्थातका पता न पा सके। किन्हीं किन्‍्हीं चोंगियोंसे छाल 
और नीछे रंगका भी धुआँ निकल रहा था। जिसी समय गैस-रक्षक चेहरे 
पहने कितनेही आदमी आये, और फिर स्टेचर-बाहक, तथा परिचारिकायें। 

दूसरे डिपार्टमेंट स्टोरपर भी सैनिक थे। जेनरल अराकी स्वयं पहुँचे 
हुये थे। आठ बजे बाद हम छोग घरके लिये रवाना हुये। आज रेलवे प्लेट- 
फार्म, ट्रेन सभी ओर अधिक अँधघेरा था। 

जापान यह सव तैयारी किस शक्तिसे रक्षा पानेके लिये कर रहा 
है ? कोओ कहते हैं, इंग्लैंड या अमेरिकाके लिये। किन्तु, ईंग्लेंडका हवाओ 
बेढा आअितना नजदीक नहीं है, जहँसे जापानके शहरोंपर बसा गिराया 
जा सके। अमेरिकाका फिंलीपाअन भी काफी दूर है, मिसलिये वह भी 
नहीं हो सकता। सबसे अधिक खतरनाक हमलेकी सम्भावना जिससे है, 
बह सोविसट रूस है। अुसके ब्लादीबोस्तोकूके हवाओ जहाज तीन घंटेमें 
तोक्यो आसानीसे पहुँच सकते हैं। जापान सोवियटकी तीत' हज़ार विमानों- 
वाली वायव्य शक्षितकों जानता है, और यह भी जानता है, कि अुसका 
आधा हवाओ बेढ्ठा पैस्फिकके तटपर है । वह यह भी जानता है, कि सोवि- 
यट सेना आुसके सामने तैयार खली है। सोवियट सेनाकी हवाओ शक्ति. 
खास चीज है, जो कि जापानको मंचूरियासे आुत्तरकी ओर क़दम नहीं बढ़ाने 
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दे रही है। सोवियटकी अुतरी चीनी रेलवेकों जो जापातने दामसे खरीदा 
है, वह भी अिसी वातकों बतलाता है, कि जापान निकट भविष्यमें साथ्षि- 
वेरियाकी ओर जानेकी आशा नहीं रखता। और जिसीलिये अब अुसकी 
गति पेकिऋ(-पाइपिछ)की ओर हो रही है । यह वात धीरे-धीरे स्पष्ट होती 
जा रही है, कि कुछ समयमें चीनके पेकिकके आस पासवाले चार प्रान्त 
फिर दूसरी मंचूरिया बननेंवाले हैँ।और अुसके बाद कौन जानता है, कि 
जापान कपासकी प्राप्तिमें स्वतंत्र होनेकें लिये चीनी तुकिस्तात मे पहुँच 
जायेगा। जापानके जिस हाथ पैर फैलानेमें रूस और अमेरिकार्स खटपट 
: होनेका डर तो नहीं है, किन्तु असके कारण ब्रिटतूका विरोध अधिक 
बढ़ता जायेगा, जिसमें सन्वेह नहीं। - 


+>द्ननक्र 5-2 
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योकोहामा जापानका सबसे बल्छा बन्दरगाह है। १४ जूतकों वहाँक्े 
सोजीजी मंदिरके छकछकियोंके हाभी स्कूछमें व्याख्यान था, अिसलियोे श्री 
ब्योदोके साथ. दोपहरकों हम वहाँ पहुँचे। तोक्यी और आसपासके 
दहरोंकी समृुद्धिकों देखकर जापानके कितने ही मंदिर दूरके स्थानोंसे 
लोक्यों या अुसके आसपासके स्थानोंमें आ गये हैँ। सोजीजी मंदिर भी 
असे ही बौद्ध मंदिरोंमें अंक है। 

५२० ओ० में दक्षिण भारतके आचार्य वोधिधर्म चीन पहुँचे। वह 
बौद्ध ध्यानयोगके प्रचारक थे। चीनमें आकर शुन्होंने ध्यान संप्रदाय की 
स्थापना की। यही ध्याल संप्रदाय जापानमें जेन्‌ कहा जाता हैं। ५२८ औ० 
में वोधिधर्मका चीनहींसें शरीरान्त हुआ। धीरे-बीरे आस सम्प्रदायका 
चीनमें बहुत प्रचार हुआ। जापानी आचार्य जोया-थाजिशी (१२००-५३ 
ओ०)ने चीनमें जाकर ध्यान संप्रदायकी योगविधियोंकों सीखा, और 
जापान छीटकर अन्होंने १२२७ आऔ० में जेजिहेशिजी मठकी स्थापना की । 
जिसी सम्प्रदायके ध्यान-आचार्य केअिजनू (१२६८-१३२५ ओऔए०)चने 
विनय-प्म्प्रदाय (>-रिश्शु )के जेक पुराने मठ शोगाकुजीको ध्यानमठके 
रझूपमें परिणतकर असका नाम सो-जी-जी रक्खा। जापानके मंदिर अधिक- 
तर लकढीके होते हैँ; और भूकम्प-प्रस्त देशमें जिस तरहके मकान अधिक 
अपयोगी हैं मी, किन्तु जिनमें जाग छगनेका भय बहुत रहता है। १८९८ जी ० . 
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में सो-जी-जी मठमें आग रूग गओआ, और क़रीव-क़रीब सारा ही मठ जरूकर 
स्वाहा हो गया। पीछे साधारण मकान बना छिये गये, किन्तु जब विज्ञाल 
अमारतोंके बनवानेका प्रइ्न आया, तो अधिकारियोंने निश्चय किया कि 
सठका स्थान बदलकर योकोहामाकें आसपास छाया जाये। तदनूसार 
योकोहामाके चुरुमी प्रदेशमें देवदारसे' घिरी ओक पहाछी चुनी गओ, और 
१९०७ औ० से अिमारतें बननी शुरू हुआं। पुराने सो-जी-जीकी भी बची 
पुरानी चीज़ें यहाँ लाकर रकखी गओं। 


ध्यान या जेनू-सम्प्रदाय जापानकी सैनिक और शासक श्रेणीका धर्म 
है। राजवंश तथा दूसरे सम्प्रान्तवंश जिस सम्प्रदायसे विशेष संबंध रखते 
हैं। वर्तमान सम्राज्ञी गाकोके पिता जिसी सोजीजी सठके शिष्य थे। सम्रादू 
मेजिजी स्वयं जिस मंदिरमें आये थे, अुस वक्‍त जिस फाटकसे वह मंदिरके 
भीतर प्रविष्ट हुये थे, वह अितना पवित्र समझा गया है, कि अससे दूसरा 
कोओ प्रवेश नहीं कर सकता, और वह फाटक ही अब बंद कर दिया गया 
है। अँसे प्रभावशाली मठकी पुनर्रचनामें क्‍यों त शीघृता होगी। बीस अेकक्से 
अपर भूमिमें मठके मकान बने हुये हैं) लकक्कीके कारुकार्यस सुसज्जित 
विशाल द्वार, घंटाघर, ध्यानशाला, अतिथिशाला, बुद्धम॑ंदिर, पितरोंका 
मंदिर, भोजनशाला आदि कितनी ही सुंदर जिमारतें हैं। अतिथिश्ञालामें 
राजवंशिकों तथा सामन्तवंशिकोंके ठहरनेका अलग स्थान है। जिन कमरींमें 
भी वही नर्म चटाजियाँ बिछी हैं, वेसे ही तुलनद्ध आसन हैं, किन्तु भीतकी 
ठोस कनवातोंमें. कुछ सुंदर चित्र भी हैं। सादगीके साथ कलाका 
सम्मिश्रण ध्यान-सम्प्रदायहीने जापानकों सिखलाया है। और यह बात 
अिस मठसमें प्रचुर परिमाणमें पाओ जाती है। अतिथिशालाके पीछे कीछा 
उद्यान भी हैं। कृत्रिम जछाशय, पत्थर, वृक्ष, घास, पुलकों जिस ढंगसे 
रकक्‍खा गया है, कि मारूम होता है, जैसे सभी चीज़ें प्राकृतिक हैं। प्राकृतिकता- 
को प्रकट करनेके लिये पत्थरोंकों अनगढ़ रक्खा गया है। छकलीके पुछपर 

डर ु कह 


म्श्० जापान 


छोटे-छोटे नदीके पत्थर फैलाये हुये हैं| देवदारकी जातिके वृक्षोंकी शाखाओं 
और पत्तोंपर क़ँची लगाकर अन्हें संदर छत्नाकार बनाया गया है, तो भी 
मनुष्यके हाथकों अतना छिपा दिया गया है, कि देखनेवालेकी अुसका 
मान भी नहीं हों सकता! पीछेकी ओर पहाक्ी भाग जरा अँचा 
हैं। भैसे उद्यानोंमें पीछे पहाछी भागका होना आवदयक समझा जाता हैं । 
असा होनेसे वृक्षेकि पीछेकी ओर पृथिवीकी झलक न दिखाओ पक्ककर 
अनन्त आकाश दिखलाओ पढ्)ता है। 


क्रीड़ा-उद्यान देख जरासी अँची जगहपर कुछ सीधें-साथे तथा नीची 
छतके मकान दिखाओ पढे। पास जानेपर पीली मिट्टीकी भीतसी थी। 
देखनेसे कभी सन्देह वहीं हो सकता था, कि यह सीमेंट की बनी है। वाहर 
सरलता प्रदर्शित करनेके लिये बाँस और फूसकी कुछ ठट्ठियाँ भी ख्मी 
थरीं। दर्वाज्ञेपर हमें कपक्“ेका जूता दिया गया, और हम भीतर घुसे। वहाँ 
दियासलाओके घरोंदे जैसी छोटी-छोटी बहुतसी कोठरियाँ थीं। यहाँ भी 
सादगीमे कमाल किया गया हैं। यही चाय-कोप्ठक हैँ, जिनमें ध्यान और 
कलाके प्रेमी सविध चायपानकी क्रिया पूरी करते हैं। यह चाय-पान विधान 
ध्यान-सम्प्रदायका विशेष आविष्कार हैँ । बल्कि चाय स्वयं ओक ध्यानीय 
भिक्षु द्वारा चीतसे जापान छाओ गओ थी। जिसका वर्णन हम किसी 
दूसरे समयकेलिये रखते हैं। चाय-कोप्ठक-समूहसे लौटठकर हम फिर 
अतिथिज्ञाल्ा होते ध्यानशालाकी ओर चले। रास्ता मुलायम चटाओ 
बिछे अंक सुदीर्घ बरांडेसे था। हमारे थोंछा आगे बढ़ते ही पीछेसे ओकके 
पीछे अंक विनस्षभावसे चलते काछा चोगा पहने पचास-साठ व्यवित आ 
रहे थे। यह जिस मठके दो सौ भिक्षुओंमेंसे थे। सवका शिर घृटा हुआ 
था। काछे चोगेके सामने संक्षिप्तरूपमें बौद्ध-भिक्षुओंका चीवचर छूटक 
रहा था। हम ध्यानशाछाके हारपर पहुँचे । द्वारका काला पर्दा जिस बकत 
खुछा हुआ था, जिसलिये बाहर खत ही खक्ते हमने भीतरकी चीज़ों 
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देखीं। बीचमें मंजुलीकी सुंदर मूति है। फिर आऔुठे लूकक्ीके चबुतरपिर 
चटाओजियाँ विछी हैं। हर भेक भिक्षु द्ारसे भीतर घुसकर 'विकी 
प्रदक्षिणाकर अपने आसनके सामने जाता था, फिर सामने और पीछेकी 
ओर दो वार प्रणामकर पीछेकी ओरस अपनी गद्दीदार आसनी-पर बैठ 
वह भीतकी ओर मुंह घुमा लेता था। फिर पद्मासन बाँध ध्यान शुरू 
करता था। ध्यान यहाँ बंटे दो घंटेका नहीं होता। सवेरे ३॥ बजेंसे 
लेकर रातके नौ बर्ज तक वह चलता रहता है। यदि कोओ अँघने रूगता 
है, तो वेडमाणि भिक्षु इंडेस हल्की चोट कूगाता है। सायंकालके भोजनके 
अतिरिक्‍त' बाक़ी भोजत भी भिक्ष यहीं करते है। सभी कोओी यहाँ भिक्ष्‌ 
नहीं बन सकता। हर अंक अमेदवारकों किसी हाओ स्कछसे पास होता 
जरूरी है। जिसलिये असे भिक्षुओंका विशेष नम्न होना जरूरी ही टहरा। 
' भिक्षुओंकी ध्यानशालासे हम गृहस्थोंकी धर्मेशालामें गये। यहाँ भी प्रबंध 
पूर्वक जैसा ही है। सिर्फ़ शाला कूछ छोटी है। बुद्धमंदिरमें तपोमग्न भगवान्‌ 
' गौतमकी सूर्ति है। फूलों, चित्र-पढों, कमखाबके परदोको झिस डढंगसे 
सजाया गया है, कि देखते ही बचता है। 

अच्तमें हम पितरोंके घरमें गये। जिस किसीके घरमें कोओ मर जाता 
है, तो असकी दाह-क्रियाकर हड्डीको यहाँ छाकर तीन सप्ताह रखा जाता 
हैं। फिर दो छोटे अस्थि-खंडोंकों चीनी मिट्टीकी डिबियामें रख, तहसखानेमें 
डाल' दिया जाता है, और वाकी अस्थि खान्दानकी संमाधिमें रखी 
जाती है। 

यह सोजीजी बौद्धविह्ाार है | 

लक्ककियोंका हाओ स्कूल मंदिरसे फ़ंलक्तषिग भर पर है; और शिसकी 
स्थापना संदिरने ही की है। यहाँ पंद्रह सौ छक्ककियाँ पढ़ती हैं, और अध्या- 
पकों तथा अध्यापिकाओंकी संख्या पच्राससे अपर है। छात्राओं ३२. 
अमेरिका-शासित सुदूर हवाओ द्वीपकी भी हैं। प्राअमिरीकी पढ़ाओ छै 
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रही हैं (५० २१५) 
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बर्षकी है, अुसे समाप्तकर छात्रा्यें अिस माध्यमिक्र विद्याल्यमें पाँच वर्ष 
पढ़ती हैं। प्रत्येक कन्याकों सालमें ४८ येन्‌ (प्रायः ३७ रूपये) फ़ीस देनी 
पक्रती है। यदि छकृकी अपने पिता-माताके साथ रहती हैं, तो पढ़ाओका 
सब खर्च २० येन्‌ प्रतिमास पढ़ेगा, नहीं तो तीसके क़रीब होगा। जापानमें 
लक्ककियोंके जैसे बब्ठे-बलछे बहुतस स्कूछ हैं। अुनमें पढ़नेंवाली छब्ककियोंकी 
यह संख्या बतला रही है, कि जापानी पिता अपनी लक्छकियोंकों सुशिक्षित 
देखता चाहते हैं। पढ़ाओके अतिरिक्त लक्ककियोंकों भोजन बताना, सीना- 
पिरोता, फूछ सजाना, संगीत, चित्रण, तथा चाय-विधान भी सिखलाया 
जाता हैं। 

अंक बल्ले हालमे लककछीके फ़र्शपर ६ सौके क़रीब लब्धकियाँ घुटनोंकि 
बल बैठी थीं। पीछे कुसियोंपर पच्रासके क़रीब अध्यापक-अध्यापिकाओंकी 
मंडली बैठी थी । श्री व्योदोते भारतकी अपनी तीथ्थैयात्रापर डेढ़ घंटे व्याज्यान 
दिया। हमने भी कुछ बौद्धधर्मपर कहा, और धन्त्यवादके साथ व्याज्यान 
समाप्त हुआ। 
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२७ जुछाओको रातके ग्यारह बजेकी ट्रेंससे तोक्योसे रवाना हुये 
श्री ज़काकिवारा साथ चल रहे थे; किन्तु अुतकी माता-पिता, वहिन और 
भाजी भी साथ ही रेल द्वारा जंकशन तक पहुँचानेके लिये आये। सारे 
परिवारते मुझे अपने घरका ओेक व्यक्ति समझ रखा था, अिसलिये अन्तिम 
बिदाआके वक्‍त दोनों ओरके चित्त खुश कहाँ रह सकते थे ? आखिर ट्रेनने 
सीटी दी। दोनों ओरसे 'सायोतारा" हुआ। कुछ देर तक विजलीसे प्रकाशित 
प्लेटफ़ार्मपर हिल्लतती रूमाल दिखाओ' पत्ती रही, अूसके बाद हमारी ट्रेन 
अंधकारमें विछीन हो गओऔी। 

जापानकी रेछें और सब दृष्टिसे अच्छी हैं, किन्तु गाकछीके बीचोंबीच 
रास्ता होनेसे दो आदमी बैठने छायक़ बेंचपर सोया नहीं जा सकता। जिस 
प्रकार जब तब बैठे ही बैठे झपकी ली । तीचसी मील चलकर सात बजे सवेरे 
कोदा स्टेशनपर पहुँचे। भिधिजो मंदिरके पुरोहित स्टेशनपर पहुँचे हुये 
थे। हमारे बक्‍स साथिकिलपर रकक्‍खे गये, और हम दो मीलपर अवस्थित 
अस संदिरकी ओर चल पढले। वाजारसे तिकलते ही हम धानके खेतोंके 
बीच' जा रहे थे। यहाँ हर जैक गाँवमें मोटर जाने छायक़ सके होती हैं। 
खेंतोंकी मेंडें भी थोछी-थोछी दृरपर जितनी चौकी होती हें, कि अुनपर 
तिपहिया साभिकिल दौछाओ जा सकती है। धानके खेतोंके बाद अँचे खेत 


जाये। जिनमेंसे कितनोंमें दो-दो फ़ीठ भूँचे तूतके पौधे छगे थे। रेशमके 
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कीछोंका पालना भी जापानी किसानोंका ओक व्यवसाय है। मठके कोठेके 
प्रतिप्ठित कमरेंगें हम दोतोंका शेरा छगा। घरभरते दिल खोलकर 
स्वागत किया। 

अब यहाँ से चौथे दिन चलना था। श्री शकाकिवाराकों दो 
दिन तक प्रति दिन तीन बार ब्याख्यान देता था। और बीच-चबीचमें 
हमें भी कुछ कहना था। पासके टोलेम॑ दस-बारह घर हैं। दूसरे 
दिन शामकों ग्राम-जीवन देखने निकले। ओेक परिवारमें वृद्ध पिता-माता, 
बहु, तीन भाओ और दो बच्चे हैँ। साढ़े तीन अेकव्ठके क़रीब खेत 
है, जिसमें आधे जेकब्लमें तुत रहता है। सालमें चार बार रेशम 
निकलता है। हर ओक क़्िस्तमें ६० येन्‌ (प्रायः ४५ गपये) का रेशम 
बिकता हैं। अर्थात्‌ परिवारकों १८० रुपये साल रेशमसे मिलते हैँ। 
परिवारके पास चारसी मुर्गियाँ हें, जिनसे प्रति दित ८० अंडे प्राप्त 
होते हैं। प्रति अंडेका दाम भारतीय भेक पैसा है, अर्थात्‌ सवां एपये रोज़ 
अिससे भी आमदनी होती है। तीन सुअर भी हैं, जिनसे आठ दस बच्चे 
सालाना होते हैं, और कुछ मास रखनेपर बच्चे दो-तीन रपयेपर बिक जाते 
है। यह जिस गाँवके ओक ग़रीब घरका जिक्र है। जोढ्टिये आमदतनीको। 
और मुक़ाबिला कीजिये भारतीय किसान घुरह तिवारीसे। घुरहू तिवारी- 
के पास साढ़े तीन ओअेकछ खेत हैँ। ओअक अंक सालभर खाली पलिहर 
पढा रहेगा। बाक़ी अद्भाओ अंकव्ठमें जलानेसे बचें गोबरकी कुछ खाद 
डाल दी जायेगी। खादके भोलमे चाहे तिगूृता भी नफ़ा हो, तो भी 
घुरह तिवारी खाद मोल लेनेके लिये तैयार नहीं हैं। जापानमें जहाँ मनृष्य- 
के पाखानेकों खादके लिये बहुत जिस्तेमाल किया जाता है, और स्वच्छ 
सभ्य किसान पैसेसे खरीदकर अपने हाथसे पाखानेकों खेतर्मे डालनेसे 
जरा भी नहीं हिचकता, वहाँ घुरहु तिवारी अुसका ताम तक लेनेंके लिये 
तैयार नहीं | रामभरोसे खेती होती है, जो हो गया सो हो गया। खेत बोने, 
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काटनें, निराने, सींचनेके वक्त कुछ काम कर दिया, बाक़ी समय बस 
गपू, झगका या फ़ाक्रेमस्ती । चर्खा चलानेकी कभी-कभी वह तैयार हुये 
थे, किन्तु दिन' भरकी मेहनतसे दो-तीन पैसे ही मिलनेके कारण अुनका मन 
नहीं लगा। और रेशमका कीढा ? अआनके खेतमें तुत भी हो सकता है, और 
रेशमके कीछेको भी पालछ सकते हैं, किन्तु अुस नऔ बातकों वह धर्म-विरुद्ध 
समझते हैं। और मुर्गी पालना तो अनकी जैसी वक्की जातिके लिये सोचना भी 
सम्भव नहीं । कहाँ तिवारी ब्राह्मण और कहाँ मुर्गी पालना ! ! और सुअर ! 
राम राम नाम मत छो, घुरह तिवारी भूखे मरनेके लिये तैयार हैं, किन्तु 
वहू अपने सनातनधर्मको छोढ्नेंके लिये तैयार नहीं। और गाँधी बाबा 
और अनके अनुयाओ भी स्वच्छ सात्विक पेशों तककी ही शिक्षा देंगे। 
मुर्गी पालने और रेशमके कीढे जैसे काममें ऑन्हें हिसाकी गंध आयेगी। 
अन्हें आख़िर लोगोंको खींचकर सतयुगकी ओर ले जाना हूँ न? चाहे 
धर्म और सतयुगवादके मारे जनता भाह्धमें पढे । चाहे दिनपर दिन बढ़ती 
ग़रीबीकी भट्टीमें जले | यदि जापानी किसानों की तरह सुखी बनता चाहते 
हो, तो रास्तेमें रकावट डालतेवाले पोथे-पत्रे, गुर महात्मा सवक्ों अुठझाकर 
ताखपर रख देना होगा। 
३१ जुलाओको हमें अंजो गाँवमें जाना पढा। यहाँका कृषिविद्यालय 
, सारे जापानमें प्रसिद्ध है। यदि कोओ विद्यार्थी यहाँ आकर पढ़ना चाहे तो 
१५ रुपये मा्सिकर्में यहाँ रहकर गुज़ारा कर सकता है। ह 
रातको रवाना हो पहली अगस्तको सवेरे तोक्यों पहुँचे। वहाँ कोसो- 
जीके प्रसिद्ध मंदिरमें डेरा छूगा। . ह 
२ अगस्तकों हम तारा देखने गयें। चाराकी स्थापता ७०९ जी* में 
, हुआ थी। यहिं जापानकी प्रथम राजधानी है। अुससे पूर्व हर जेक राजाके 
मरनेके बाद नी राजधानी वनानी पछती थी। पुराने शित्तो धामिक 
विन्चारके अनुसार जिस जगह जेक झासक मर जाता, वह जगह मनहूंस 
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समझी जाती भी। किन्तु अपराज झोतोकू (५९३-६२१ औ०)के समयसे 
बौद्ध विचार जापानी जातिके अन्तस्तक तक पहुँच रहे थे, भिसीहिये अब 
मनहु सियतका अुतना डर ने था। नारा राजधानीकी नींव सम्राट शोसूने 
डाली थी। आुपराज शोतोकूके वाद सम्राट ोमू ही जापानके प्रतायी 
- और अतिश्रद्धालु शासक माने जाते हैं। ओन्होंने जहाँ अपनी राजधानीको 
सुंदर भासादों और दर्बारोंसे अलंकृत करना शुरू किया, वहाँ मठों और 
मंदिरोंपर भी पानीकी तरह सोना वहानेमें कोओ कोर-कसर छोकछ न रखी । 
७५९२ भी० में ओन्होंने संसारकी प्राचीततम और उच्चतम पीतलकी बुद्ध- 
मूर्ति दाओबुत्सु (+-महाबुद्ध) को ढलवाया। यह कितनी विशाल है, अिसके 
अनुमानके लिये देखिये--बैठी मूरतिकी अूँचाओं ५३५ फ़रीट, चेहरा 
१६-९५ फ़ीट, आँखें ३९ फ़ीट लम्बी, कान ८-५ फ़ीट छम्बें, मुंह ३७ 
फ़ौट, नाक ३.९ फ़ीट, नाकका छिद्र ३ फ़ीट परिधि, अँगूठा ४५ फ़ीट। 
सिहासनका पद्म १० फ़ीट अूँचा और ६९ फ़ीट परिधिमें। जिसके ढालनेमें 
१२२७५ भनके क़रीब पीतछ, २२५ मत मोम, साढ़े दस मन सोना, साठ 
मते पारा छगा था। 
नारा पहुँचनेपर हम लोग पहले वहाँके म्यूजियमको देखने गये। म्यूजि- 
यम मृगदाव या हिरनोंके बत में है। सारताथ (बनारस) में भगवान्‌ बुद्धने 
. अपता प्रथम अप्देश था धर्मचक्र-प्रवर्तत किया था। सारनाथका पुराना 
नाम मृगदाव या हिरनोंका वन हैं। अुसी ख्यालको केकर राजधानी नाराके 
मृगदावकी स्थापना हुओ। यह अुद्यान जापानका सबसे बढ्ा बाग है। हज़ारके 
क़रीब पालतू हिरन जिसमें घूमा करते हैं। दो पैसेकी रोटियाँ ले छीजिये, 
ओकको' डालिये, देखिये पचासों आपके गिर्दे जमा हो जाते हैं। जापानके 
और म्यूजियमोंकी भाँति जिस स्यूजियममें भी बहुत थोकछी ही चीज़ें हैं, 
तो भी संख्याकी कर्मी गुणकी अधिकतासे पूरी हो जाती है। जिस म्यूजियमसें 
चाराकाल (७१०-८०जी० ) तथा कुछ पीछेकी भी बहुतसी भूतियाँ और चित्र 


ल्रर जापान 


ओकनत्रित किये गये हैँ। कुछ द्वारपाल यक्षोंकी मूर्तियाँ अद्भुत हैं। देखिये 
आअुनके तने शरीर, रगों और पुट्ठोंके अभार, शरीरके सुडौकूपनकों। ओेक 
ओक रोममें मालूम होता है, हजारों हाथियोंका बल है। जापानी शारीरिक 
वलके बढ़े प्रेमी हैं। जापानके स्कूलों और कालेजोंम छकछकोंके शरीरपर 
बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। विद्याशथियोंकों नियमपूर्वक हर हफ़्ते 
कुछ घंटे, गदका-फरी, जुजुत्सु आदिकों सीखना पता हैँ। मंत्रिमंडलूके 
सदस्य तक जुजुत्सु या तीर-धनुपके दो हाथ दिखलानेमें नहीं हिचकिचाते। 
'जापानप्रवासी मेरे कओ भारतीय मित्रोंने आाग्रहपूर्वक कहा--भारतसे 
पहलवानों, गदका-फरी, तीर तलवारके जानकारोंको जापान भेजना चाहिये । 
यहाँके लोग अआुनके बल्ले शौक़ीन हैँ। और खेलोंकी विजय बहुत जल्द घर- 
घर और आदमी-आदमीके पास पहुँच जाती है। जिसमें शक नहीं, 
असे अस्तादोंकी यहाँसे रुपया मिलनेंकी अधिक आशा नहीं है। खेल 
ही क्‍या अख़बारनवीसी, पुस्तक-लेखल सभी चीज़ोंके लिये यहाँ अतना 
कम पैसा मिलता है, कि भारतीय भी अुस आमदनीकों अत्यन्त 
तुच्छ समझेंगे। किन्तु, इन खेंछों ढ्वारा हम नवीन भारतके रूपको 
अच्छी तरह यहाँके सर्चसाधारणके हृदयपर अंकित कर सकते हेँ। क्‍या 
भारतके धनी-मानी पुरुषीर्मे किसके महत्त्वकी जाननेवाले कुछ आदमी नहीं 
मिल सकते ? ह 

भ्यूजियमके पास ही कोफूकृजी मंदिर और विशाल स्तूप हूँ । स्तूप 
राष्ट्रीय निधि है। राष्ट्रीयनिधि बतलाते हुये मेरे साथीने टिप्पणी की--- 
पिछली शताब्दीमें सरकार जिस स्तूपको ५० येनपर बेच रही थी किन्तु 
कोओ खरीदनेवाला नहीं मिक्ला । सरकारके कर्णधार आस समय जापानसे 
बौद्धधर्मका नाम मिटा डालनेपर तुले हुये थे। स्तृपके तोढनेमें खर्च ज्यादा 
पव्ठता, अिसलिये तोलछा नहीं, और आग लगानेपर आसपासके घरोंके 
ख़तरासें पकनेंका डरा था, जिसलिये बह वहीं किया गया। जिस प्रकार 
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स्तृप वष्ट होनेंसे जब बच गया, तब पीछे सरकार असे राष्ट्रीयनिधि दर्ज 


ड 
कर रही हे | 


नाराके वन, अुसके विश्ञाल देवदारों और मूरोंके झुंडकों देखते हम 
दाश्ि-युत्युकी ओर चले। यद्यपि दोपहरकी गर्मी थी, तो भी सैककछों यात्री 
आये हुये थे। फाटकके बाहर अक छोटी पृष्करिणी है। फाटकर्मे द्वारपाल 
यक्षोक्नी विशाल काप्ठ-प्रतिमायें हैं। आठनीं बताव्दीके भिस जित्पीने 
ओज और बीयये दिखलानेमें कमाल कर दिया है। जापानकी यद् प्रतिमायें 
करामें अद्वितीय समझी जाती हैं। भीतर अंक और जापानके सबसे वढ्ले 
ध्ंटोंमें तीसरा" टँगा हुआ है। प्रधान मंदिरके सामसे अंक पीतरूकी 
लालटेन खली है। यह भी आठवीं शताब्दीकी कारीगरीका उत्कृष्ट नमूना 
तथा राष्ट्रीयनिधि करके संरक्षित हे | मंदिरकी विज्ञाल दाभि-बुत्पुकी 
भूतिका वर्णन पहिले कर चुका हूँ। आग छगनेमें सिर दो बार गिर गया 
था, जिसे फिरसे छगा दिया गया। मंदिर कितनी ही बार जलू चुका 
है। ३५ हाथसे आूपरकी यह वैटी मूर्ति देखनेम अुतवी बढी नहीं मालूम 
होती ।, आसपासकी सभी चीजोंके अ॒सी प्रकार बक्े होनेसे यह भ्रम 
होता है। भिस मू्तिके प्रभामंडछूमें अवस्थित १२ बुद्धमृतियाँ ही 
मनुष्यके बराबर होंगी। यद्यपि कामाकुराकों बुद्धमूति अिससे पीछेकी 
तथा क़दमें छोटी है, किन्तु, भिसमें कोओ शक नहीं, वह मूति अिससे कहीं 
सुंबर, कहीं शान्त, कहीं प्रभावशाली है। | 





दाशिवुत्सुके मठका नाम तोदाजिजी हैं। यहाँके भिक्षु जापानके सर्व 


पुरातन तीन बौद्ध सम्प्रदायोंमेंसे अेक केगोनू-सम्प्रदायके माननेवाले हैं 
केगोन्‌ कहते हैं अवतंसककों। आस मठकों अवतंसकसूत्र अधिक माम्य 
, प्रथम ओसाका (शितेन्नोजीका), वूसरा क्मोतों चिओनू-आिमुका । 
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ण्स्ट जापान 


थे, झिसीलिये सम्प्रदायका नाम सूत्रके तामपर पत्र गया जहाँ दूसरे 
सम्प्रदायोंके हजारों भिक्षू और मंदिर हैं, वहाँ अिस सम्प्रदायके भिक्षुओंकी 
संख्या २३, और मंदिर दस हैं। सम्प्रदायके मंत्री भिक्षु बे प्रेमसे मिले 
आन्होंनें भारतके वौद्धवर्मके बारेमें बहुत प्रइ्त किये, अपने सम्प्रदायक्ते 
बारेमें पुछनेपरट वह अधिक आश्यावान्‌ नहीं जान पढछ्े। मेने कहा--्यदि 
संख्याम आपके भिक्षु अधिक नहीं बढ़ सकते, तो गुणमें तो बढ़ सकते हैं। 
क्यों नहीं कोशिश करते, अधिक शिक्षा, अधिक योग्यता बढ़ानेकी । 

शोसीजिन्‌ नाराका अद्भुत संग्रहालय हैं। शोसोजिन्‌ और होयेजी 
जापानके पुराती बस्तुओंके अद्वितीय संग्रहालय हैँ। जिसके वारेमें अेक 
लेखक (सन्सोंम्‌) लिखता है-- 

“जिस भंडारमें सम्राट शोमूकी ७५६ वस्तु सुरक्षित हैं, जिन्हें अुनकी 
विधवा रातीनें महावुद्धकों अपित किया था बहू आज तक वैसी ही अक्षुण्ण 
चली आओ हैं। जिनमें हस्तलेख, चित्रपट, आभूषण, हथियार, वाद्ययंत्र, 
पात्र तथा दूसरे पूजाभांड शामिल हैं । यह वस्तुयें अुस समयके राजकीय 
जीवनकों अच्छी तरह जंकित करती हैं। अुनमें कुछ वस्तुययें विदेशी प्रभाव 
प्रदर्शित करनेके कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। कितने ही काँच, मिट्टी या 
धातुके बर्तन, छाक्षाकर्म, पट हैं, जो मध्य ओशियाके रास्ते औरान या 
यूनानसे आये या अुनकी नक़लमें बने हूँ । 


सम्राट्‌ शोमूकी आकक्‍्त रानी अपने पतिकी भाँति धर्मपरायणा थीं। 
आनका हुंदय अत्यन्त करुणापूर्ण था। बह अपने हाथों रोगियोंकी सेवा 
किया करती थीं। कहते हैं, अनके हृदयकी परीक्षा करनेके लिये ओेक बार 
बुद्ध (? ) स्वर्थ गछे शरीरबाले कोढ़ीका रूप धारण करके आये। रानीने ह 
न सब्े झटीरकी दुर्गंथका झयाल किया न अुससे जरा भी घृणा की। जब 
आन्होंने! निस्संकोच भावसे गर्म पानी के अपने हाथों कोढ़ीके जखमकों 
धोना शुरू किया, तो बुद्धने अपना असल रूप प्रकट किया। 
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पह़ाल्लके अपर घोछा चढ़कर निगात्सु-दों और सक्तगात्यू-दो दो पुरातन 
मंदिर हैं। निगात्सुदोका निर्माण ७३३ औी० में हज था। असके भीतरकी 
क्रह्माक्री मूति सुंदर और अति प्रसिद्ध हेँ। 


छोटते हुये हम कासुगा-जिनशा (शिन्तों मंदिर) में गये। यहे मंदिर 
अपनी पीत्तठऊकी हजार लछालटेनोंके लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। जिस मंदिरके 
बाहर हज़ारों पत्वरकी लालटेन हैं। पासमें ओक बुक्ष है, जिसके तनेपर छ 
भिन्न-भिन्न जातिके वृक्षोंकी ककम लगी हैं। 
पिछली वार होयोजीसे नारा जाते बवत हमने तोशोदाशिजी मंदिरर्क 

प्राचीनताके बारेगे सुना था। अिसलिये अबकी वार अमसे भी देखनेका निइचय 
किया था। बिजलछीकी रेलसे अंक जगह गाछी बदलकर पान घंटेगे बहा 
हुँचे । मंदिर स्टेशनसे तीव-चार फ़र्लबाझुसे अधिक नहीं है। रास्ता गाँवर्सेस 
हैं। जब नारा राजधानी थी, तो अुसकरी आवादी ५ छाख थी, और यह 
पुराने घरोंके नींववाले पत्थर दिखलाओ पछते हें। तोगोदाशि मंदिर 
वस्तीस लगे चहारदीवारीरे घिरे अक बगीचे अथवा अपवनके भीतर हूँ 
तारासे हमारे चलनेकी सूचना टेढीफोन रा पहुँच गआ थी। ७२ वर्षके 
बुद्ध स्थविर कितागावा भारतीय भिक्षु सुन ह्ारपर अग॒वानीके लिये आये। 
आप भिक्षुनिय्तों या विनयके बल्े विद्वान्‌ ही तहीं हैँ, बल्कि अुसके अनुसार 
चलना चाहते हैं | दो घंटे तक हमारी भुनकी बात होती रही । तोशोदाओिजी 
मंदिर जापानके सर्वेपुरातन बौद्ध-सम्प्रदाय  रित्सु (--वितय)से संबंध 
रखता हैं। आरम्भमें यह बहुत प्रभावशाली सम्प्रदाय था। मेशिजी क्रान्ति 
के समय (१८६८ औ०) भी जिस सम्प्रदायंके ४०० मंदिर और १००० 
भिक्षु थे। मेजिजी ऋन्तिके बाद अक वार तो यह सम्प्रदाय ही सरकारी 
कागजोंमें लप्त हो गया था। पीछे स्थविर कितागावाके प्रयत्नसे सरकारते 
भिसकी अलग सत्ता स्वीकार की। आजकल जिसके तीस भिक्षु और २५ 


स्३्० जापान 


मंदिर हैं। विशेष नियमोंके पालन करनेवाले ४०० ग्ृहस्थ अपासक तथा 
अक लाख अनुयायी हैं। स्थविर बढ्ठे निराशापूर्ण स्वरमें बार-बार पूछते 
थे-- कैसे जिस विनय-सम्प्रदायकी जापानमें रक्षा की जाये ? मेरी 
समझमें बौद्धधर्मकी रक्षाके लिये विनयकी अत्यन्त आवश्यकता है।” 
भिक्षुओंके बारेमें पूछतेपर कहते थे---''क्या करें ? पढ़ते वक्‍त तो भिक्षु 
अत्साही दीख पढते है। विनय प्रतिपादित मानवबुद्धेके महत्त्वकों भी 
जानते हैं। और विनयानुकूछ आवर्शयुकत भिक्षुजीवनके गौरवको भी सम- 
झते हैं। किन्तु, आखिर यौवन अुनपर हावी हो जाता है, और वह स्त्रीके 
फदेमें पव् जाते हैं ।” कोबेमें अओक दिन में सछकपर जा रहा था। मेरे पीले 
कपक्रेंकों पहचान अक श्रद्धालु गुजराती गृहस्थने आकर सादर प्रणाम किया । 
वार्तालापमें कहा-- महाराज ! यह देश तपस्वियों और महात्माओंके 
लिये नहीं है। भैंने कहा-- क्यों, यहाँ तो हिमालयके सुंदर दृश्य और 
कुछ दूर जानेपर ओकान्त स्थान भी योगसाधनके लिये मिल सकते हैं? 
यददि वास्तविक साधक हो, और थोत्ठी भाषा जान जाये, तो भारतहीकी 
तरह यहाँ भी भवत मिर सकते हैं।'' 


बोडि-- सो हो सकता है, किन्‍्तु, यहाँकी ललनायें यदि बैसे करने 
दें, तब तो। 


अुक्त सज्जनका कहना वही था, जो हमारे स्थविर कितागावा कहे 
रहे थें। स्थविर कितागावाकों भारतीय समाजका ज्ञान न था, अिसलिये 
वह भुक्राबिला नहीं कर सकते थे, और गुजराती सज्जन तुलना करके 
कहले थे। असा कहनेका यंह मतलब नहीं, कि जापानके स्त्री-पुरष भारत- 
की अपेक्षा अधिक कामुक हैं। सिवाय बैथे-ठाले घतपतियोंकी कामवासना 
भी भूख-प्यासकी तरह ही स्वाभाविक और ओेक सीसा रखती है । वह असीम 
और प्रचंड बहीं बनती है, जहाँ अुसके स्वाभाबिक रास्तेमें भी बहुतसी 
रुकावरटटों पैदा कर दी जाती हें। किसी जीवित नदीके खोतकों मज़बूत बाँध- 
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दी । 
| 


से बाँध दीजिये, क्या परिणाम होगा ? बही बात कामकी भूखके बारेमें 
भी जाननी चाहिये। भारतमें अिसकी तृप्तिसें हजारों रुकाबटों पैदा की 
गओ हैं, जिसका परिणाम हैं, अंस भूखका अुचित सीसाकों पार करना। 
जापानमें असे अुलना महत्त्व नहीं दिया जाता। अुसे भूख-प्यासकी श्रेणीसे 
थोछ्ा ही फ़क़ करके रकखा जाता है । यद्यपि यहाँ यो रोपकी भाँति मतवाला- 
पन नहीं है, तो भी स्त्री-पुरुषोंके संबंधके लिये बहुत खुला रास्ता है । 
परिणाम यह होता है, कि तरुण भिक्षुकी दृष्टि किसी नल किसी अप्सरापर 
पक जाती है, और वह छर लिया जाता है। स्थबिरने चार-पाँच बार तो 
अवदध्य आुपाय पूछा होगा, लेकिन वया जबाब देते। अन्तमें यही कहा--- 
“क्या वृद्ध या प्रौढ़ अपासकोंमेंसे कोओ आगे नहीं बढ़ सकते ? ” जापानमें 
बुद्धकी भिक्षाप्रणालीका रबाज बहुत कम है। अिस विहारमें असका चलन 
है । दिनके दस बजे स्थविर अपने भिक्षापात्रकों छिये शिप्योंके साथ गाँवमें 
प्रवेश करते हैं। हर अेक घरकी गुहिणी कुछ भोजन भिक्षक्ते लिये तैयार कर 
रखती है। आते ही सप्रणाम भिक्षुओंके पात्रमें डाल देती है। स्थविरका 
कहता था--ओह ! बुद्धके चरणोंका अनुगमन बढा ही मधुर, वढ्धा ही 
शान्तिमय, बढ्ठा ही प्रभावशाली हैं। छेकिन प्रदोभन आुसपर चलने 
नहीं देता ।” ह 

हमें अभी पासके अंक और मठकों देख क्योतरों छौटना था, जिम्नलिये 
मठके मंदिरोंको देखने चले । पहले अपदेशशाला देखी । यहाँ कितनी ही काष्ठ 
और पीतलकी पुरानी मूर्तियाँ हैं, जो अधिकांश राष्ट्रीयनिधि हें। शिश' 
मंदिरकी स्थापना ७५६ औ० सें हुओ थी। पुरानी अिमारतें तथा बहुतसी 
प्राचीन मूरतियाँ जिस मठमें सुरक्षित चछी आओ हैं। शिसलिये अपने पत्टोसी 
याकुसी मंदिरके साथ जिस मंदिरका स्थान होय॑जी जैसा महत्त्वपूर्ण है! 
शताब्दियों तक अस मठकी शाछाओंके नमूनेपर जापानके मंदिर बनते रहे 
हैं। मठका प्रधान मंदिर आठवीं शताब्दीकी जिमारतोंका सर्वांग परिपूर्ण 
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समूता समझा जाता है। भीतर भारतीय देवदारकी सुंदर बुद्ध प्रतिमा है। 
आअिसके प्रभामंडरूमें तीन हजार छोटी-छोटी वुद्धमूतियाँ हैं। 

अुपदेशशाला और प्रधान मंदिरकों देख छेनेपर स्थविर नये बनवासे 
स्तूपके पास ले गये। स्तुपका चबुतरा मात्र है, स्तूप कपक्ा और लकढ़ीसे 
समय-समयपर तैयार किया जाता है। सारा संघाराम ओक स्वाभाविक 
बन जैसा रमणीय है। चलते वक्‍त आग्रह करनेपर भी वह फाटकके बाहर 
तक पहुँचाने आये। यदि भारतीय भिक्षु आकर रहना चाहे, तो अुसे 
भेजना--कह बिंदा दी। तरह-तरहके विचार करते हम य्राकुसी विह्ञारकी 
ओर चले, जो स्टेशनके बहुत क़रीब है। 

याकुसीजी--भिसकी स्थापना ६८० औ० सें हुओ थी। आअसका 
' तिनतत्त्य स्तृूप अुसी समयका है! वर्तमान प्रधान मंदिर पुरानी शिमारतके 
जल जानेपर १६७४ औए० में बता था। जिसीके भीतर भैपज्यगुस बुद्धकी 
मृत्रि है। मूर्ति पीतलकी है, किन्तु काली वानिशसे मालूम होता है, छाहकी 
है । मिसका निर्माण आठवीं झताब्दीके आरम्भमें हुआ था। मूर्ति सुंदर 
तथा अत्यन्त भावषपूर्ण है। जिसके प्रभामंडलमें सातवीं शताव्दीकी आत्तरी 
भारतकी लिपिमें मंत्र छिखा हुआ है। जिस मंदिरमें भी हारपाल यक्षोंकी 
ओजपूर्ण मूतियाँ हैँ । अपदेशशाला यद्यपि आुन्नीसवीं सदीके आरम्भमें 
पुर्नतिभित हुआ थी, किन्‍्तु जिसके भीतर पीतरूकी खत्शी अवछोकितेश्वरकी 
मूतिको ६७२ ओ० में कुदारा (कोरिया)के राजाने मेंटमें भेजी थी। 

सूर्य कभीके डूव चुक्रे थे। सघन देवदारकी पंक्षितयोंमें अँधेरा भी 
आ चला था। मंदिरके पथके विद्युत्नदीप जल आठे थे। अभी हमें घंटे 
भरकी रेल॒यात्रा करती थी, जिसलिये लछौटनेकी जल्दी पत्र रही थी। 
किन्तु, याकुसी मठके प्रधान श्री हाशीमोतोसे मिल लेना चाहते थे, क्योंकि 
जापानके सर्वपुरातन तृतीय सम्प्रदाय होस्सो (योगाचार)के बारेमें कुछ . 
जानना था। योगाचार सम्प्दायसे हम अपनी अधिक आत्मीयता अनुभव 
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करते हैं। क्योंकि वसुबंध, दिछनाग, वर्मकोत्ति जेस महात्‌ तैयायिक व॒क्धि 
बादी असी साम्रदायके पोप्क थे। नाछत्दा श्िमका प्रधान केद्ध था। 
भोचा था कुछ मिनटोमे छुट्टी मिल जायेगी, किल्तू हाशीमोतों अपने ग्ोगा- 
चार दर्शनके ही जानकार नहीं हैं, अन्होंने तिव्यती भाया भी पढ़ी है 
और वसुवंधुकी मूल पुस्तक त्रिज्ञिकाका तिब्वती भाषास चीनो (जापानी) 
भाषामें अनुवाद भी किया है। अच्होंनें बलछाया--होस्सो सम्प्रदाय ६०० 
भिक्षु, २० भिक्षुणी और ११२ मंदिर हैँ। ज्ञिस सम्प्रदायके प्रधान-- 
जो होयोजी विहारके भी प्रधान हे--जोशिनू सर्अकी जापानके प्रधान 
विद्यनोंमें हैं। क्योतोके प्रधान भदत्त ओज्निशीके बारेसें आगे लिखूँगा, 
अससे मालूम होगा वह भी अद्वितीय व्यक्त हैं। शैस नायकोंकी योग्यता 
और अचारके कारण गहन दार्शनिक सिद्धान्त रुखते भी यह सम्प्रदाय 
अुन्नति कर रहा हूँं। भारतीय जानते हैं, कि विरोधी आचार्य, शंकरके 
वेदान्तको प्रच्छन्न वौद्धमत कहते हैं। और शंकरके सिद्धान्त शिसी योगाचार 
था विज्ञानवादसे लिये गये हैं। 





रातकों नौ वर्जे लौटकर हम दोतों अपने निवासपर छौट आये। माठूस 
हुआ, दो समाचारपत्रोंके प्रतिनिधि, दो कोरियाप्रवासी जावाती बौद्ध तथा 


दी और सज्जन दो घंटे प्रतीक्षाकर कुछ द्वी मिनट पहले चले गये। अुनकी 
तकलकीफके लिये अफ़सोंस प्रकट करतेके सिव्रा और चारा क्या था। 
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२० - क्योतो 


9९४ औ० से १८६८ औ० तक क्योतों जापानके सम्बराटुकी राजधानी 
रहा। जिस प्रकार पौने ग्यारह शताब्दियोंका जापानी जितिहास क्योंतोके 
साथ संबद्ध है। नाराकों सिर्फ़ सत्तर वर्ष ही तक (७१०-८० औ० ) जापान- 
की राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं, तारामें बौद्ध मठा- 
धीशोंकी शक्ति बहुत बढ़ गओ थी, और असका प्रभाव शासकोंपर भी 
पत्ता था, जिसी ख्यालसे सम्बराद क्वम्मूतें मियकों (>-क्योतो)कों अपनी 
राजधानी बताया। किन्तु असछ बात यह है कि दर्बारियोंने नारासें अपनी 
दाल गलती न देख वैसा करवाया । अिसी द्वारा फुजीवारा-वंशने ४०० बर्षो 
तैक (७८४-११०२) सप्राटोंकों अपने वशमें कर रखा। अुसके वाद तो 
खुल्लम-खुल्ला शोगुन प्रणाली आरंभ होती है, और सम्राद फिर पूजाके 
योग्यमात्र रह जाता हैँ । बच्मपि शोगुन शासनकालमें (११९२-१८६८ औ० ) 
शोगुनकी राजधाती, कामाकुरा, या येदों (तोक्यो) में रही, जिसके कारण 
अवत नगर वे समृद्धिशाली हो गये थे, तो भी क्योंतोमें सम्राटके लिरंतर 
रहनेसे अुसका वैभव सारा क्षीण नहीं हुआ। क्योंतोर्मे जापानके सभी 
वौद्ध-सम्प्रदायोंके केन्द्र हैं, असलिये भी क्योतोकों बढ्ला सहारा मिला। 
१८६८ के बाद यद्यपि तोक्योंके राजधाती हो जानेसे क्योत्रोकों हाति 
हुआ, तो भी कितनी ही चीज़ें हें, जिनके लिये आज भी क्योंतीका स्थान 
लोक्योसे भी अँचा है। क्योतो कूगातार चित्रकारों, कविथोंका निवासस्थाने 
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रहा है। आज भी कलाकी दृष्टिस क्योतोका जापान भरमें प्रथम नंबर है 
आज भी बलछे-बढ्े चित्रकार, काष्ठ-प्रस्तर-शिल्पी क्योतरोके विस्यात हें। 
हालमे जब सेनेमा फ़िल्म कम्पनियोंनें काम शुरू किया, तो क्योंतरोकी 
अठितीय प्राकृतिक सुंदरताकों देख, ऑन्होंने फ़िल्म स्तुदियों यहीं बनाये 
चित्र, नृत्य, कविता मानों क्योतोकी हवामें है, जिसीलिये सांस्कृतिक विद्ये 
पताम क्योंतों अव्वल है। 


जापानके दर्शनीय शहरोंमें यात्रीकों सस्तेमें देखनेका बढछा अिन्तजाम 
है वैसे तो यदि पाँच सहयात्री हों, तो ठेक्सीपर भी दिन भरका प्रत्येक आदमी 
गे रुपयेसे अधिक नहीं पछेगा। किन्तु, हम थे दो ही आदमी साढ़े तीन येन्‌ 
(२॥।०])) आदमी पीछे दे, हम तगरप्रदर्शिका सोटर-बसपर बेटे 
गये । जापानकी मोटरों और बसोंकी प्रशंसा काफ़ी कर चुका हूँ। और 
जगहोंकी भाँति यहाँ भी बसकी टिकट काटनेंबाली लछबकी स्थान-स्थानपर 
सटे व्याख्यानकों रामछीछाके राम-छुछमनकी टोनमें दोहरा रही थी। 
खैर, हमारे पल्‍ले तो कुछ पछनेंबाला न था। 
पर्वेत-कक्षमें बसा लारा भी रमणीक स्थान है, किल्‍्तु क्मोत्तोकों प्रकृ- 
तिने सौंदर्यकों दिल खोलकर दिया हैं। जिस ओरसे देखिये हरे-हरे पहाछ 
दिखलाओ पढते हैं। कहीं-कहीं तो नगर अुनके भीतर तक घुस गया हैं, और 
-वाह्ठी वह कुछ दूरपर छूट जाता है । कामों और कत्सुर नदियाँ नगरके 
बीचसे बहती हैं। यद्यपि वह अतनी छूम्बी-चौछी नहीं हैं, तो भी भुनमे 
पानी रहता है, और वरसातके दिनोंमें कभी-कभी आुनकी प्रचंड बाढ़ 
क्योतरो-बासियोंकी वह पाठ पढ़ाती है, जिसे समस-समयपर आतनेवाले 
भूकम्प तोक्योको सिखातें हैं। जापान भूकम्पकी भूमि कही जाती हैं, किन्सु 
असका यह मतलब नहीं कि सारा ही जापान। तारा-क्योतोवाके प्रदेश 
बहुत कम भूकम्प द्वारा त्रस्त होते है। अुनके नीचेवाली पृथिवीकी बनावट 
अधिक ठोस हैं। 


बा 
नप 
पी 


जापान 


स्टेगलमे छूटकर हमारी बस पहले निशी-होऋगानूजी मंदिर गओ। 
यह शित्‌-सू-सम्प्रदायके बोड्ोंकी सबसे प्रभावशाली गदहीका केच्-स्थात हे। 
अक्त सम्प्रदाय संस्थापक महात्मा शिनू-रन्‌ (जन्म ११७३ ओऔ० )की 
पुत्रीकी सन्‍तानकी यह पुरातत गद्दी है । पिछली शताव्दियोंपें लिस सम्प्रदाय 
बालोंका अतना प्रभाव बढ़ गया था कि अिनके योद्धाओंनें शासकोंके छक्के 
छुक्का दियें, जिसीलियें १७वीं शताव्दीके आरम्भमें तोकृगावा शोगुनों 
(ञजापानके अुस समयके यथार्थ शासकों) ने झिसके दो हिस्से कर ओेक 
भागकी गही गहंतके दूसरे भाजकों दी, और असके छिये हिगाशी-होझ- 
गानृजी मंदिर बसा। निद्यी-हीझूगानजीका मंद्विर क्योंतोके सुंदरतम' मंदिरों 
मेंसे हैं। मकान यद्यपि लकठ्ी और खपैलछहींका है, किन्तु विशाल छत 
और अुसका सुदीर्ध ढछाव अत्यन्त मतोरम है। मंदिरके भीतर काप्ठ 
कारकार्य, छाक्षाकार्य आदि, अपने समयके अब्वितीय कछाकारोंके हाथके 
संदर नमूने हैं। मंदिरकी अमिताभकी प्रधान सू्तिको प्रसिद्ध शिल्पी 
कसुगाने बनाया है । भीतरका सारा ही भाग सुंदर चित्रों और काशकायेसि 
अलंकृत है । पासकी आचार्यशालामें शिन्‌ रयृकी मूर्ति है, जो कलाकी दृष्टि: 
हीसे सुंदर नहीं है, वल्कि अुसके छेप और पालिशमें शिन्‌ू-रनकी राख और 
हड्डी अिस्तेमाल की गओ है। मतिके दाहिने बायें अुतकी गद्दीके गुरुओंके 
चित्रपट है। शाराके द्वारपर मोटे चीनी अक्षरोंमें केन-शिन्‌ लिखा हुआ 
है। यह जापानके पुनरुज्जीवक संम्राद मेमिजी (मु० १९१४२ जऔी०)का 
स्वहस्तलेख हूँ । 

जअिस मठके चित्रफलकोंमें आपको चित्रकार रघोकेओ, कोओ, हिंदे- 
तोबू, तन्न्‍यू, अजञितोक्‌ू, सन्‌-रकु जैसे कानो-कलूमके प्रसिद्ध: चित्रकारोंकी 
कृतियाँ मिलेंगी। दूसरी कलमके धनियोंके भी चित्र कितने ही है। यह सारा 
मंदिर ही जापानी कलाका ओेक बहत्‌ संग्रहालय है। अिस सम्प्रदायके महंतसे 
लेकर पुरोहित तक सभी विवाहित होते हैं। निशी-होझगानूजीके शाख्षा- 
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मंदिर आपको कलीफोतिया, हवाओं, सिंगापुर, चीन, मंचूरिया, कोरिया 
तक मिलेंगे । 
बहाँसे हम शभितरी देवताके देवालयमें गये। गीदछ आस देवताकें 
के है, अिसीलिये द्वार्के दोनों ओर दो स्यारोंकी मतियाँ 8 । यह शिन्तों 
देवालय क्‍्योंतोका बहुत सम्माननीय देवालय है। हज़ारों दर्शनार्थी रोज 
आया करते हैँ। 

'छ और स्थानोंकों देख अब हम सम्राट मेथिजीकी समाधि देखने 
मोमोयाभा पर्वतकी और चलछे। रास्ता कारखानोंके नगर फुशीमीसे होकर 
जाता है। पहले यह शहर अलग था, किन्तु अब क्योंतोमें मिक्ता दिया गया 
है। क्योतोकी आबादी नौ छाख चौवन' हजार है। मेभिजी-समाधि पहालके 
अपर है, और जिसके गिर्द ३०० अकछ् सुरक्षित वन है। जिसी समाधिके 
नीचे नवीन जापानके विधाता सम्राट मेजिंजीका गरीर रक्खा हुआ है। 
समाधिकों ठोस और स्थायी बनानेंमें कोओ कसर नहीं रक्खी गओ है, तो 
भी आसमें हद दर्जेकी सादगी है। कहीं कुछ भी बेंल-बूटा, मूर्ति था दूसरी 
का नहीं | समाधि विज्ञाल स्तृूप या अनाजकी राक्षिके आकारकी है 
जिसके अपर संग खारेके स्वाभाविक चद्ठानोंकों मछलीकी चोंजियाँकी 
शकलम जोढ्ा गया है। पासमें थोंढछी दूरपर असी आकारकी किन्तू कुछ 
छोटी समाधि सम्राज्ञीकी है। पहाछीसे थोछा वीचे अतरकर जेंनरलरू नोगी- 
का समाध्षि-मंदिर है| पोर्ट आर्थर विजेता नोगीने सम्राट्के मरनेपर सपत्नीक 
आत्महत्या कर ली थी, जिससे अुनको यह देवषद मिला है। आज नोगी 
सम्राटू मेजिजीकी भाँति ही देवतुल्य समझे जाते हैं। फाटकरके भीतर 
मंदिरके द्ारके पास नोगीके घोछेकी मूर्ति है, जिसे पराजित रूसी सेतापतिने 
पोर्ट-बार्यर-विजेताको प्रदान किया था| ज्ुुस वक्‍त की विजयोपहारमें मिली 
औक दी तोपें भी हातेमें रकी गओ हैं। अक और वह काठकी कोठरियाँ 
है, जितमें रह कर जेनरल नोगीते मंचूरियामें युद्ध का संचालन किया था। 


ए 
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जिन्हें अुनके पुराने काठको मँगवाकर अुसी शकलछमें तैयार किया गया हैं। 

चि-ओन्‌-आिन क््योतोका सबसे बढ्ा मंदिश हैँ, और ३० अंकल 
क्षेत्रफलम है। यह जोदो सम्प्रदायका केन्द्र है। प्रधान द्वार ८० फ़ीट बुना 
है, और जायानके अतिविशाल चंद द्वारोंमेंगे अंक हूँ । 

चि-ओजू-शित्‌ मंदिस्शम लगा ही मह्यामाका पहाद़ी उद्यान है । अपने 
प्राकृतिक सींदर्शके लिये यह बहुत प्रसिद्ध हैं। और अग्रैश माममें झिसका 
क्ष चर वृक्ष तो फूलोंग इक जाता है, अुस समय अिसके सींदर्यके देखनेकों 
हेजारों सग्-नतार्योंकी भीछ जमा हो जाती है 





लौटते वक्‍त हम रस्से भर चअक्केके जोरसे अपर खिचती रेलके 
शरतेसे गुजरे। जिसका जावायी गाम भिन्‌क्ृशणिन्‌ है, जो कि अंग्रेजों 
शिनवला जिस (| 0८४८) का बिगढ्ा रूप हैं । स्व॒सह्॑)न अदा रोका जापानी मे : 
अभाव है और छकारकी जगह सर्वत्र रकारका प्रयाग होता है, शिस प्रकार 
जशिनकुराओन्‌ गकब्दकी रचना हुआ। 

सनूज-सझ-गेन-दो क्योतरीके अत्यल दर्शवीस दौद्ष मंदिरोंम है 
क्षिस मंदिस्की स्थापता ११३० ओऔ० में हुओ थी, विच्तु बह १२४१ में 
आगसे नष्ट हो गया। वर्तमान अमारत १०५१ ओऔ० में बनी थी। सात 
शताव्दियों बाद आज भी यह काप्ट-मंदिर बढ़ी सुरक्षित अवस्थामें है 
मंदिश जेक छम्बी शाकाके ऋूपमें है, जिसका विस्तार ३९२»८५६ फ़ीट हैं, 
और खपकेलकी छत्कों सैधालनेके छिये १५८ छकढछीफे विशाक्त स्तम्भ 
लगे हैं। प्रधान मूति कहणामय (अबलोंकितेण्बर ) की है। अबलोकितेश्वर 
बोधिसक्ष्वते अपनी बक्लिकों भी तिल्ांजलि दे दी। अच्होंगे कहा-- 

गव तक संसारमें जेक भी प्राणी दू:खर्मे है, मं असकी सहायता करना 
छोड़ कंसे मुवित लेनेका ख्याल कर सकता हाँ। जब सहायता करते अन्हीं 
अपने दो भुजोंकी अपर्याप्त समझा, तो बह जतुर्भुज बने, पीछे अन्हें भी 
अपर्थाप्त समझ वह सहसख्र भुज हो गये। यहाँकी प्रधान मूर्ति सहर्नभुज हैं 





२० - क्योंतो : 


च्ध्ा 
“छः 


जिसे महान्‌ तक्षण-शिल्यी तनकेआओ और असके दा शिप्यों कोन और 
कीसेथने निर्मित किया था । मूलिक गिद चाश दिग्पाल देवता (चन॒र्महा 
राज) की मू्तियाँ हैं। और फिर ओक हज़ार करुणामयकी पृतियां सारी 
शालाको भर रही हैं। पीछेकी और करुणामसक्त ०८ अनृचरोंकी मूतियां है| 
जो मृति कलाकी अुत्कक्ताकों प्रकट करती हू । अिस मंदिस्की अनेक म्तियाँ 
राष्ट्रीय मिधि हैं । 


आगे जानेपर हमें कियोमिज बीडमझ मिला। प्राक्नतिक दुश्यमें यह 
मंठ अद्वितीय है। ओतलाबा पर्वतकी आधी अंचाओं चदृकर हम मठयर 
पहलते हें, ओर बहाँसि पहाक्रकीं ओर देखनेपर जहाँ देवदाह, मापकल्त 
और चेरीके वुक्षोक्ती भरमार है, वहाँ सीचे वयोलोकी ओर देंखनेंपर सारा 
शहर चिंतखचितसा मालम होता है । मठका क्रीडोद्यान भी बहल संदर है । 
जिस पुरयने सेठ बनानेके छिए अिस स्थानकों रूता था, वह पैर चूमने लायक 
था। अिस मठकी स्थापना ८०५ और में योगाचार और होमस्सो अथवा 
सम्प्रदायके साथ॒ुओंके लिये हुआ थी, जिनकी लुृती आस समय चार बता- 
व्वियोंसे नालंदाके विश्व विशलयमोें भो बोल रही थी। तवस आज तक यह 
योगाचार गरग्प्रवायकें ही अधिकारनें है। बीवमें जाग लगनेगे मंदिर जल 
गया था। वर्तमान शिमारत १६३३ औए में बोगून' थिभमित्पुनें बनवाओभी 
 थी। प्रधान मूर्ति सहख्तभुज और सहझयराक्ष अवलोकितेश्वरकी हेँ। अुंस 
दिन ती में मठ और असके प्राकृतिक सौंदर्यह्वीकों देखकर छोट आया था, 
किन्तु तीन अगस्तकों मित्रोंसे सठके प्रधान स्थविर ओोनीसीकी प्रशंसा सुनी । 
दगरे दिन कयोत्नों छोछता था, तव थी बहाँ पहुँचा। वसुमंध, दिक्-ताग 
धर्मकी त्तिके सम्प्रदायका अनयायी होनेसे बिद्वला तो जुनमें होनी ही चाहिये ; 
किन्तु, अुसके साथ शुनर्मे हद दर्जेकी णिप्टता है। आप अच्छे धर्मोपदेष्टा 
तथा क्योंतों नगरके बौद्धोंके प्रधान सेता हैं। फिर जैसे पुरपको फ़्सेत अधिक 
हाँसे हो सकती है। मेरे पहुँचनेंकी ख़बर पा अन्होंने बुछाया। दिछ|वाग 
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और धर्मकीत्तिके नाते तथा दाशंतिक विचारोंके सादृश्यस योगाचार 
सम्प्रदायपर मेरी बछी भजित है, और वह तो बहुतसे अबौद्ध भारतीयोंकों 
भी होगी, जब वह सुर्तेंगे, कि शंकरकों अनके वेदान्तकी कुंजी देनेवाछा 
यही बौद्ध अद्नेत (विज्ञानवाद) सम्प्रदाय है। स्थविर मामूली कपके पहने 
थे। अंक चौकीके आमने-सामने हम छोग बैठे। मुझसे भारतके बौद्ध- 
धर्मके वारेंमें पूछा। मेने जापानमें योगाचार दर्शनके बारेमें पूछा। मालूम 
हुआ, अब कितने ही विद्वात्‌ अधर आक्रप्ट हो रहे हैं। मैंने कहा--भा रतमें 
बौद्धवर्म लुप्त हो गया था, किन्तु अब फिर पुनर्जागुति हो रही है, और 
भविष्य अुसके अनुकूल माल्म होता है। किन्तु, बहुतसा भारतीय बौद् 
साहित्य अब चीनी या तिब्बती भाषाओंमें ही मौजूद है, जिसलिये अँसे 
साहित्यको फिर भारतकों देनेमें जापानी भाजियोंकी विशेष सहायताकी 
आवश्यकता है । किन्तु, यह काम सफल और ठीक तभी हो सकता &, यदि' 
कुछ जापावी तरुण भारतमें रहकर संस्कृतमें निपुणता प्राप्त' करें, 
तथा' कुछ भारतीय तरुण यहाँ आकर चीनी त्रिपिटकका पूरा अध्ययन 
करें। ओन्होंने बछे आअत्साहसे कहा--आप प्रतिभाशाली पाँच लककोंकों 
भेजें, अनके खाने, रहने, पढ़ानेका जिम्मा में छूँगा। अुनकी जिच्छा हालहीमें 
भारत तीर्थयात्रा करतेकी है। दिछ्नाग और वसुबंधुके संबंधके बारेमें 
पूछा, तो आऑन्होंने कहा--भिस विपयके चीनी दर्शनग्नंथोंको देखनेसे जितना 
'ही मालूम होता है, कि दिझनाग न्यायश्ञास्त्रमें वसुबंधुके अनुमामी थे 
शिष्य होनेकी बात मैंने नहीं देखी। अन्होंने अपने शिप्यको ओक पुस्तकका 
नाम और पृष्ठ वैसे ही वतलाया, जैसे काशीके पुराने दिग्गज पंडित बतकाया 
'करते थे । ह 

मुझे जल्दी हो रही थी, और अुनका बहुमूल्य समय में ले रहा था, 
'तो भी वह छोछना व चाहते थे। अच्तमें रोककर दो बल्ले वल्े आल्ूके फल 
“छाकर सामने रख दिये--खाकर जाओ। आज्ञाका ऑल्लंघन असम्भव 
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था। चलते वक्‍त बल आग्रहपूर्वक अच्तिम दर्वाज़े तक पहुँचाने आये। 
अनके अंसे पदके पुरुपमें जितनी नम्नला बहुत कम देखी जाती है। में तो 
अनके वारेम अितना ही कह सकता हँ--जापानी बौद्धनेताओंमें अनकी 
भद्रवा अहितीय है। 

_स दिन बयोतों दर्शन करते कियोमिजूस कुछ और प्रसिद्ध स्थानोंको 
देखते बहरके उत्तस-पूर्व छोगपर पहातव्ठके किनारे अवस्थित रौप्पमंदिर्कों 
देखने गये। रोप्यमंदिर (गिन्‌काकुजी)स यह न समझ- जाओिये, कि 
मंदिर साँदीका बना है। चाँदीका तो वहाँ नाम नहीं है । पहालछकों मिलाते 
ओक कृत्रिम बन तैयार किया गया है, जिसमें नदी, पुल और जकाशय भी 
दिखलाये गये हैं। ओक दोमहला मकान है, जिसमें कऔ छोटी-छोटी कोट 
रियाँ हैं। कुछ कोठरियाँ ओेकमहली भी है । कोठरियाँ छोटी, तथा अनमें 
सादगी परले दर्जकी है। अुनके भीतर टाँगे सादे चित्रपट, तथा प्याले और 
चायपात्र अनमोल चीज़ें हैं, अंतिहासिक और कछा दोनों दृष्टियोंसे। 
मंदिरकों शोंगुन योशीमस अशीकागा (१४४३-७३ ओऔ०) नें अपने 
क्लेकान्त-आश्रमके तौरपर १८४७९ ओऔ० में बनवाया था, जो कि आुसकी 
मुत्युके बाद मंदिरके रूपसे परिंणत कर दिया गया। भंदिरकी ओेक कोठरीमें 
अुक्त शोगुतकी मूति योगाभ्यासीके आकारमें है। जिसी जिमारतमें ओक 
चायकोठरी है, जिसके नमूनेपर जापानमें सारी चायकोठरियाँ बचती आओ 
हैं। अुपवनका निर्माण उपवतकलाचार्य सोअमीने किया था, और क्योंतोके 

पवनोंमें असका बहुत अँचा दर्जा हैं। रोप्यमंदिरके जोछेका ओक दूसरा 
सुवर्णमंदिर भी है, जिसका निर्माण भी अुप्मी समय हुआ था। जिसकी 
भी कोठरियाँ तथा अपवन दर्शनीय बस्तुयें हैं। सादगीकी कलाका उत्कृष्ट 
ऋूप देनेमें अिन दोनों स्थानोंगें कमाल किया गया है। 

और भी कितने ही स्थान देखे। क्योत्रोमें जैसे महत्त्वपूर्ण स्थानोंकी 
कमी क्‍्यां है, जब कि अंक हजारसे अपरका जापानी मितिहास वयोतोका 
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४६---कंयोलो--की डोहान 


२० - क्योंतो श्ट 


आअितिहास हैं ” और आज भी जब कि राजधानी तोक्यों है, किन्तु, सम्राट- 
का राज्याभिषेक क्योंतोहीमें होता हैं । 

अन्तिम स्थानोंमे गोशों शाजप्रासादका द्वार और निज्योग्रासाद हैं। 
निज्योग्रासाद शहरके भीतर पाती भरी खास घिरा बढ्े ही सुंदर स्थान 
पर है। 


पाँच बजे नगरपर्यटन झ्माप्तकर हम निबासस्थानपर लौटे। 
भर है »्‌ 


क्योतोके पास हिओजि-जतू रमणीय पत्रत है, जो अपने पुराने संबंध तथा 
प्रसिद्ध धामिक नेताओंके कारण जापानका ओक भहान्‌ तीर्थ है। बयोतोसे वैसे 
होता, तो काफ़ी समय छगता, किन्तु अब घंटाभर बिजली गाछीसे, फिर कुछ 
मिनट केबुककारसे खछी चढ़ाजी, फिर मील डेढ़ मील पैदछ समतल भूमि, 
और तव आधे घंटे तारसे रूटकते डब्वेंस । बाद फिर दो मीलके क़रीब पैदल, 
किन्तु यात्राका आनन्द तुरन्त आरम्भ हो जानेसे अुसे गिनना नहीं चाहिये। 
हिजेअि पर्वत प्राय: तीन हज़ार फ़ीट अँचा है। अपरका दृश्य देवदारू- 
आच्छादित हिमालयसा मालूम होता है। कोयासान्‌के पर्बतका वर्णन मेने 
अन्यत्र किया है; दरअसल यह दोनों अक दूसरेके जवाब हैं। हिओेशि पर्वत- 
"पर जापानके तेन्दाभी वौद्धसम्प्रदायका केन्द्रीय मठ है। शिस सठकी स्थापना 
७०८ ओऔ० में हुआ थी, अर्थात्‌ क्योतरीकी स्थापनासे छ वर्ष पूर्व । संस्था- 
पक साक्षिचों चीन देशीय अंक बिद्वान बौद्धमिक्षु थे। नारासे राजबानी 
इृटाकर क्योत्री छानेमें अुनकां सहयोग बहुत सहायक हुआ था। शिसका 
महत्व आप जिससे समझ सकते हैं, कि वारहतीं सदीसे १९वीं सदीके 
भव्य तक जिस मठका प्रधात राजबंभिक कुमार होता आया हूँ। 
पूर्व समय तो मठके भिक्षुओंका प्रभाव और वैभव बहुत अधिक बढ़ - 
गया, और जब वह. अधिकार अयोग्य हाथोंमें गया तो अुसने मठके 


स्डय जापान 


भिक्षओंकों लबछहाक सिपाहियोकें रूपसे परिणत कर दिया। शिसीलिये गोगन 
नबतगा (१५३४-८२ जऔी०)को यहाँके भिक्षुओंके खिलाफ़ तलवार 
अठानी पढ़ी | जहाँ हजारों भिज्षनोंकी तलबारक घाट अतारा, वहाँ अससे 
भी पराने मंदिरोंको जलाकर राग्य कर दिया। वर्लमान अिमारतें सोछ- 
हवीं सदीके बाद बनी हें । पहाक्रपर आजकल ३५ भिक्षु हैं, जो कि सुशझ्िक्षित 
#, और सौके करीब बौद्ध मठ हैं । 
प्रधान मंदिरक तायकके सेकेटरी बढ्ले प्रेमस मिल | देर तक बहाँ बार्ता- 
छाप होता रहा। फिर कितने ही मंदिरोंका दर्शनकर सायेकाल तक हम 
अपने स्थानपर छोट आगे। 





४ +०-हतु॥| 


£ - कीपासान्‌ 


४ अगस्तकों क्योतोकी यात्रा समाप्तकर ओक बजे स्टेशनपर पहुँचे। 
हमाईे चिर-सहचर श्री सकाकिवाराका यहींसे साथ छटनेवाला था। 
ट्रेलके बारेमे पूछताछ करनेपर मालम हुआ, तोक्योके लिये टिकटके रास्तेस 
जानेपर गाछीकों कभी जगह बदलना होगा और हमारे जँसे सी जापानी 
शब्दीके पंडितके लिये यह छोटी समस्या न थी। अन्तमें सकाकिवाराकरी 
सलाह हुओ, औसाका होते चलें, बहाँ तक साथ रहेगा। हम टिकटके 
आफिसमें गये और अंक मिन॒टके भीतर हमारा टिक्कट छौटाकरः नकद 
पैसे प्िक्त गये। (मुक़ाविका कीजिये भारतीय रेलोंसे)। हमारा टिकट 
तोक्योंसे मंचुली (सोवियट-मंचूरिया-सीमा) तकका था। स्टेगलसे टेक्सी 
करके हम बिजलीकी रेलसे नम्वा-स्टेशनपर पहुँचे। रिटर्न टिकट ले लछिया। 
सकाकिबाराने ट्रेलपर बैठा दिया और कहा--अही द्वेत सीधी कोयासानू- 
केबल्य-कार स्टेशन तक जायगी। फिर १५ मिनट केबलकारसे सीधी चढ़ाओ 
चढ़नी होंगी और तब कोभी सवारी लेकर शिक्षो-शिन-मठमें मीजहारा 
सानके पास चले जाअियेगा। 

गाकीपर बैठ जानेके वाद मेने देखा कि सकाकियाराका चेहरा अंतर 
गया है। मेरे हृदयमें भी कुछ जेकान्तपतका अनुभव होता था। सकाकिवारा- 
का परिचय ३ वर्ष पूर्व जर्मनीमें हुआ था और जिबर जापान पहुँचनेपर 
पहले अेक मास तक अुनका ही अतिथि रहा। बाद भी रहनेका आग्रह कर रहे 





४८--अंयोतो--सैष्य मंदिर (पु० २४२) 


२१ - कोयासान्‌ स्टार 


थे, किन्तु दूसरे मित्रकों संस्कृतके अंक अनुवादमें सहायता देलेके लिये 
पझे गाँवमें रहना पढ्ा। अब जिबर फिर दो सप्ताह साथ रहा। सकाकि- 
बाराके विपयमें अतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि अंक सी जापानी 
पुरुषोंने भी मेरे साथ अभद्वत्ाका बतवि किया होता और मुझे पसिफ़े अंक 
. क्षकाबिवाराके साथ कुछ समय रहना पक्रता तो मेरी जापानके प्रति सारी 
बुरी धारणा लुप्त हो जाती। सकाकिवाराकी आम ३३-२४ वर्षकी है। 
प्राअमिरी शिक्षाक्ें बाद वे बौद्ध पुरोहित बननेकी तैयारी करने छगे। 
वह शिक्षा पा ही रहे थे कि १९२३ का भूकम्प आया । अनकी कार्यतत्परता- 
को देखकर भूकम्प-्सहायताका काम करनेके लिग्रें अनके सम्प्रदायफे 
प्रधान केन्द्र (कोशोजी, क्योतो)ते अन्हें तोक्यों भेजा। भुतके कार्य्यसे 
लोग आअतना सन्‍्तुष्ट हुये कि अनसे तोक्योमें अक मंदिर बनाकर रहनेका 
आग्रह करने लगें। अन्होंनें तका-ओकाची-माचीमें दस हज़ार येनू ([ 
समयके तैरह हजार रुपये )की जमीन खरीदी, और क्ेरीव आअतना ही 
और लगाकर मंदिर बनवाया। जापानमें दिनमें कालेज या हाथी स्कूलमें 
ने पढ़े सकनेंवाकोंके लिये रातमें पढ़नेका सुन्दर प्रबंध है। सकाकिंवाराने 
रात्रि-काकेजमें ही शिक्षा प्राप्त की थी। मंदिशका काम समाप्तकर १९३२ 
में विशेष अध्ययनके लिये वे जर्मनी चले गये थे। बहाँसे दो! वर्ण बाद स्वदेश 
_ लौटे हूँ। जिस संक्षिप्त कथासे मालम होगा कि सकाकिवारा कठिताशियों- 
का सामना करते हुये आगे बढ़े हैं, अतओजेव जैसे आदमीमें विशेषता होंनी 
ही। चाहिये। ह 
आख़िर हमारी गाछीने सीटी दी। सायोनारा' (विदाओका अभि- 
बादन) कर हम ओक-ूसरेसे अलग हुये। बिजलीकी रेलके स्टेशन क़रीब 
क़रीब होते हैं। दो-तीन स्टेशनोंके बाद गाँव जा गये। जहाँ-तहाँ षर्रदे-से 
छोटे छोटे खपछेलबाले मकान, दूर तक फैले हरें-भरे वानके खेत हूँ। 
खेतोंमें पानीकी, नहरें भी हैं, और कहीं कहीं पानीकों अपर भुठानेके लिये 


२५० जापान 


हवास चलनेवाले रहट हें। सब्ठधकके किनारेवाले खेतोंम मोर मोर्ट अक्षसोंमें 
कितने ही साओिनबोई लगें हें। विज्ञापनवाज़ीस किसानोंके झोपकछोंकी छततें 
तक नहीं बची हैं। प्राय: पौन बंटा चलनेपर हम पहाछमें घ॒गे, किस्ते यहाँ 
बक्के पहाछ नहीं हैं। हाँ, रलकी सुरंगे काफ़ो। हैं। अितनी सुरुंगोवाली रेलवे 
छाशिन कैसे कोओ प्राअविट कम्पनी अेका वाणिज्यरहित स्थानके लिये. 
निकालेगी, हम तो जअिसी विचार पछे थे। हाशीमोतो-जंकशनस अब हम्त 
बक्के पहाव्ठकी ओर चले । यहाँका पार्वत्य दृश्य देखनेस मालूम होता था 
कि हम कल्स्पोझुक आस-पास हिमालयमें चल रह हें। फूसवाले घरोंकी 
छतें तो बिलकुल नेपाल-सी मालूम होती थीं। धानोंके खेत नीचेसे अपर 
सीढ़ीकी भाँति वैसे ही चले गये थे। किन्तु अक खास बात थी। हर जगह 
बिजलीके तारके खम्भे थे। कहीं कहीं तो तारोंका पिजछा-सा बन गया था। 
कभी दिलोंसे वर्षा न होनेके कारण आज बहुत गर्मी थी। गर्मकि दिवोंमें 
छलक्की-छाता भले ही भूल जायेँ, किन्तु कोओ जापानी मुल्ठनेबाली पंखी 
नहीं भूल सकता। जिन पंखियोंमें भी जताना-मर्दाना भेद रहता है। आज 
है तम्बा स्टेशनपर शकाकिवाराके भित्रकी स्त्रीनें अपनी पंखी सेंट करनी 
चाही, और भिस गर्मीमें हम भी भिनकार करनेके लिये तैयार न थे, किल्तु 
मालम हुआ, जिस भेटकों हम बवसमें रख भर सकते हैं, अिस्तेमाल नहीं 
कर सकते। खैर, शकाकिबाराने अपनी पंखी दी, और अुसने बहुत सह्दायता 
पहुँचाओ | 


आजकल गर्मीकी छूट्ठियोंमें, बहुत-से स्कूछके छछके तथा दूसरे यात्री 
जापानके दाजिलिंग और बदरीनाथ--कोयासानकी यात्रा कर रहे हैं। 
वमच्तमें कोयासान्‌ फलोंसे ढेंक जाता हैं। अुस वक्‍त जिस पर्वत-स्थलीके 
दर्शनार्थ और भी अधिक यात्री आते हैँ। प्रतिबर्ष दस्त छाख तीर्थाठक कोया- 
सानू पहुँचते है । यद्यपि यह पर्वत समुद्रतकृसे २,८५८ फ़ीट ही अँचा है, 
तथापि भमध्यरेखासे ३४ डिग्रीसे अधिक उत्तर होनेसे यह हिमारयके 
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छ हज़ार फ़ीटके बराबर ठंडा है। शिसकी हरियालीको देखकर मुझे बार 
बार शिक्रमके पहाकछ याद आते थे। 

पाँच बज हम अपनी ट्रेनके अन्तपर पहुँचे। दस क़दम चढ़कर केबल- 
क्रारका स्टेशन आया। कैवछकार और दूसरी रेल्टोंमें अिलना ही फर्क है 
कि क्षिसके खींचने लाअनके दोनों लछोहोंके ब्ीचमें लोहका मोटा रस्सा 
(केबल) छगा रहता हैं, जो बिजलीके जोरसे अक्केपर होकर अपरकी 
ओर खींचा जाता हैं। चढ़ाओ भितनी सीधी थी, जिसे हमारे लक्षकपनके 
अध्यापक बादू पत्तरसिहके शब्दोंमें कह सकते हैं कि अपर ताकनेपर पगछी 
गिर जाय'। यहाँ अब ते कोओ गाँव दिखाओ पक्रषता था और न अधिक 
घर। अपनी गाछी और लाजिनका ख्याल छोक् वेनेपर मालूम होता था, 
हम जापानमें नहीं, हिमारयमें आ गये हैं। चारों ओर जिधर देखियें, 
अुधर सदा-हरित विशाल देवदार किसी विज्ञाल शिवालयके दि्रकी 
तरह खब्ें हैं। यदि कहीं धोढी-सी भी भूमि वनस्पति-शून्य है तो बह 
पर्वतके सौंदर्यक्रों बढ़ानेंके लिये। पल्षियोंके कलरब और कीट-अूझंगकी 
गूनगुनाहुट वहुत मधुर मालछूम होती थी। 

देन से अुतरकर बाहर जाते ही दो-तीन मोटर-ब्सें खकी मिली । 
१० सेन (पाँच पैसे) दें हम अंक बसपर बैठ गये, और चन्द्र सिलटोंमें दाऔ- 
मोल या न्योनिन्‌-दो (महिला-द्वार) पहुँच गये। १८७२ भीसवीस पहले स्त्रियाँ 
यहीं तक आ' सकती थीं। यहींसे अन्हें देवालयोंके शिखरोंके दर्दात होते थे 
आगे आअनका जाना निपिद्ध था। जिप्लीलिये जिस द्वारका ताम महिला- 
द्वार पत्ा। फाटकपर अंक लेखक रहता. है, जो. यात्रीका ताम-धाम लिखता 
है। कोयासानकी आवादी ४५०० (८०० साथु) है। किन्तु यहाँ कोओी 
' छहरनेका होटरक नहीं है; यहरने का प्रबन्ध मठोंकी ओरसे अच्छे होटल 
भी बढ़कर हैँ। फाटकका आदमी साथी देगा, जो ले जाकर आपको. आपके 
ठहरनेकी जगरहपर पहुँचा देगा। हमारे पास शिनू-तो-अिन विहारके 
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अधिपति भिक्ष मीजूहाराके छिय्रे चिट्ठी थी, अिसलिये हमें बहाँ पहुँचानेक 
लिये आदमी मिल गया। 


तार पहरेसे ही पहुँच खुका था, अिसलियें पहँँचते ही स्वच्छ सीतल- 
पा्टियाँ बिछ तथा तीन सी बर्ष पुराने सुस्दर चित्रफछकीसे अलंक्ृत कमरेसें 
जगह दो गओी। बंठनेके साथ पातीमें अंबली गर्मागर्म तौलिया मुँह हाथ 
पौंछिनेके लिये आ। गयी और थोढी ही देरमें पीत-वस्व्रधारी भिक्ष मीजूहारा 
सान्‌ भी आ गये। आप कोयस्रासानके आठ सी शिक्षुओंमें बढे प्रतिष्ठित 
साथु हैं। भिक्षु-नियमोंके पाठनका भी आपको बहुत ध्यान रहता है, जिसलिये 
धरके भीतर प्रायः भिक्षुओंके पुराने पीले बेषमें ही रहा करते है। हमारे 
मेजबानको जापानीके अतिरिक्त किसी दूसरी भाषाका कोओ ओक दाब्द 
नहीं मालूम था, जिसलियें हमने अपने जापानी सौ शब्दोंकें कोपसे काम 
चलाया। रावकों यह देखकर बढी प्रसन्नता हुओ कि यहाँ क्योंती जैसी 
मच्छरोंकी आफ़त नहीं । 








भारतीयोंकी कोयासानूका माहात्म्य समझानेके लिये कुछ विशेषे 
लिखनेकी आवश्यकता हूँ । कोयासान्‌-विहारके संस्थापक कोबो-थाजिशीका 
जन्म ७७४ ओसवीसे शेक संज्रान्त बंदासें हुआ था। बचपनसे ही वे बत्ठे 
भसेधावी थे। अनकी प्रतिभा सर्वतोमुस्ती थी। वे अच्छे दाशेनिक, सुन्दर 
लेखक, दक्ष चिंत्रकार तथा मुतिकार और पवके साधक थे। वैसी सर्वतों- 
सुखी प्रतिभाके पुरंष जापानमें कम हुये हैं। ८०४ औ० में वे अध्ययनार्थ 
चीन गये। वहाँसे लोटमेपर शाजथानी क्योंतो्में अनका बढ्ठा झ्म्मान 
आ। जब अच्हें अपने मठके बनानेकी आवश्यकता हुआ तब क्योंतों राज- 
आानीके आस-पासकी जगह न पसंदकर अन्‍्होंने अपने लिये अनुकूछ स्थान 
खोजना शुरू किया। कहते हैं, जब वे कोयासानकी जकमें आयें तब पासके 
देवतातें शिकारीका झूप धारणकर काछे और सफ़ेद दो कुत्तोंके साथ 
आन्हें रास्ता बतकाया। पहाछके अपर अपेक्षाकृत चौरस' तथा देवदारसे 
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हरी-भरी अुपत्यकाकों देख, वहीं अुनका मन छूग गया और अन्होंने बहाँ 
अपने मठकी स्थापना की | ८१५ जी ० में देहान्त होतेषर अतका शरीर भी 
वहीं ओकुनो-अिनूमें रक्खा गया। तवसे कोसासान्‌ आनके शिक्ष-गोन्‌- 
सम्प्रदायका केन्द्र बन गया। आजकछ भी कोबो-धाशिशीके अनुयायियोंकी 
संख्या नवासी लछाखके क़रीब है, और आुनके मंदिर बारह हजारसे अधिक 
हैं। मंत्र और पूजाका सानन्‍्य करनेसे जापानके आस सम्प्रदायके भिक्षुओंकों 
कुछ संस्क्ृत-मंत्र तथा सातवीं दाताब्दीमें प्रचछित आुत्तरी भारतकी लिपि- 
को जरूर सीखता पठता है। 

० अगस्तकों जक-पानके बाद श्री मीजूहाराके स्राथ हम दशनार्थ 
निकल । दो मीछसे अधिक दूर तक फैले अिस संघाराममें सौगे अपर मठ 
हैं। हर अक मठसमें कितने ही पुराने कछाकारोंके चित्र या मूततियाँ हैं। 
कितनी ही पुरानी स्मृतियोंसे युक्त आवास हैं, कित्तु अुवको देखनेके छिये 
महीतों चाहिये। जिसलिये हमें प्रधान प्रधान स्थानोंकी देखकर ही संतोष 
करना था। पहाछपर देवदार वृक्षोंके नीचे स्थापित छाल स्तृपको देखते 
हुये हम दाअितो (महास्तृप )के पास गये । अञिस स्तूपकों पहले-पहल 
कोबो-था अिद्यीनें बनवाया था, किंतु काठका होवेंसे अिसमें कभी बार आग 
छगी, और कओ' बार शसका पुननिर्माण हुआ। ११४९ ओऔ० में शोगुन 
(वाजिरानो) कियोमोरीने जिसका पुनर्निर्माण कराया और अपने रकतसे 
लिखित मंडल-चित्रको जिसमें स्थापित किया। बह चित्र आज भी यहाँके 
मग्युज़ियममें सुरक्षित है। १६० फ़ीट बूँचा यह स्तूप कोयासानकी अत्यन्त 
भव्य भिमारतोंमें है। कुछ वर्ष पत्रे यह आंग्से जल गया था, अभी पुननिर्माण- 
का काम समाप्त नहीं हुआ। 

पासमें ही मियेअिदों है। जिन्नमें राजकुमार शिनन्यो हारा अंकित 
कोबो-थाशिशीका चित्र हैं। राजकुमार कोबो-धाजिश्ञीके दस प्रधान शिष्योंमें 
थे। जिस चित्रकों ओुच्होंनें अपने गुरुकी मृत्युसे ६ दित पूर्व समाप्त किया 


२१ - कोयासान्‌ ्ध 


था। कहावत है कि जिस चिच्रकी साँखोपर कोयो-घाशिशीने स्वयं तलिका 
फेरी थी। 

कुछ दूग्पर जिसी हातम कुनदों विद्वार हें । असे भो कोबा-बाजिशीने 
बनाया था, किन्तु मुल-विहार कर्मी बार जागसे जका और तथा बना हे । 
पिछले वर्ष संस्थापकके निर्वाणकी जेकादश झताव्दी मनाओ गओ थी, 
अुसी समय सीमेंट निर्मित नभी अमारत तैयार हजी। 

हातेसे वाहर किन्तु थोढी ही दृरपर रेअिहाकान (संग्रह 
जिसमें पाँच हजार मृतियाँ, चित्रपट तथा दूसरी जो संगह़ीत हैं। क्षित 





बस्तुओंमें कितनी ही राष्ट्रीय विधि मानी गल्नी है। जापान भरके मर्दों 
और मंदिरोंमें जहाँ बढ़ीं भी कछा, झितिहास या दूसरी दृषण्टिसे कोरी 
अधिक महत्त्वपूर्ण भूति चित्र आदि हैं, अ्हें सरकारने राष्ट्रीय विधिक 
तोौरपर दर्ज कर छिया है। और अंसी राष्ट्रीय निधिकी सुरक्षा आदिके 
लिग्रे विज्ञेप नियम और प्रबंध किये गये हैं। कोयासानके विहारोंगें जैसी 
राष्ट्रीय निधियाँ कभी सौ हैं। 

वहाँसे कोयासानू कालेजमें गये। कोयासानूके विहारने अपने भिक्षुओं 
की शिक्षाके छिये ओअक हाओ स्कूछ और भेक काछेज (या विश्वविद्यालय 
स्थापित किया हैँ। हाओ स्कूछके ४०० बविद्याथियोंमे ३२०० भिक्षह्व। 
'कालेजके २६० लब्दकोंमें ५-७ ही बाहरी हैँ, वाक़ी सभी भिक्षु हें 
स्कूल पास करनेमें ग्यारह वर्ष छगते हैं, और कांलिज पास करनेमें ५ वर्ष | 
कालेजको डिग्री देतेका सरकारसे चार्टर प्राप्त है, अ्िसलिओं असे सूति- 
वर्धिटी भी कहते है। कालेजकी पढ़ाओमें बौद्ध-धर्म और दर्शनके अतिरिक्त . 
भ्ंस्कृत भी सम्मिलित है। संस्कृतके प्रधान अध्यापक प्रोफ़ेसर फुजिंदा 
जमतीके पी-ओेच्‌ू ० डी० हैं। वे भारतमें भी तीर्थाटन कर चुके हूँ। हम 
भारतीयोंकों गर्ब तो होता है कि दूर दूरसे लोग, हमारी मातृ-भूमिकी 
बंदना करने पहुँचते हैं, किन्तु हमारा ख्याक्त जिस ओर नहीं जाता कि 
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अन प्रतिष्ठित मेहमातोंके साथ हमारा बर्साव कैसा होता है। संसार- 
प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान डाक्टर तकाकुस जब भारत तीर्थाटल करने गये थे, 
अस समय प्यास छगनेपर अन्हें म्छेच्छ समझकर गस्तेमें किसीने पानी 
देनेंस अनकार कर दिया था। अंक दूसरे बृद्ध बौद्ध नकाजीमा कितने ही 
बर्षों तक संयम और ब्रह्ाचर्य रखकर अपनी पूज्य माताकी अस्थियाँ लेकर 
बोध-गग्ा गये थे (धर्म-भूमि भारतमें अपनी हड्डियोंके पहुँच जानेकी हर 
ओक बौद्धके हृदयमें बी लाछसा होती है) अुस समय अनको भी अिसी 
प्रकारका कुछ अनुभव हुआ था। आन्हेोंने साफ़ तो नहीं कहा, किन्तु जेक 
बार छोटा-पानीका जिक्र आनेंपर जब मेने कहा कि अब चौका-चूल्हा 
बहुत ढीला हो गया है, तब अऑन्होंने आइचर्य और प्रसन्नता प्रकट की थी। 
ख्याल कीजिये, जब भारतसे कोओ वचिद्वान्‌ आवे तब तो आअुसका जापानके 
तोक्यों, क्योतरों, कोयाश्षान्‌ तथा दूसरे स्थानोंमें बीद्ध-शिक्षित समदाय 
विशेष प्रकारसे स्वागत तथा अभ्यर्थना करें, किन्तु जब कोओ बाहरसे 
संभ्रान्त बौद्ध विद्वान या नेता भारत जाय तब ने गयामें, न बनारसमें 
आसका मान या स्वागत हों। क्या शिसीपर हिन्दू चाहते हैं, सारे भारत- 
धर्मियोंका वच्चुत्व और सहानुभूति प्राप्त करना ? तोक्यों, बयोतों आदिकी' 
तरह यहाँके अध्यापकोंने भी आज गामकों राहुल सांकृत्यायन के स्वागतोप- 
लक्षमें चायपार्टी की, और अुसकी कृतज्ञतामें अपने देशवासियोंसे यहाँ ये 
दो शब्द कह देना मेंने जरूरी समझा। | 
. काछेजके प्रुस्तकालयमें स्तर हज़ार पुस्तकें हें। जिमारत तिमहूला 
और चौमहूल। है। जिसपर तीन चार छाखसे कम खर्च न हुआ होगा। 
भोजनोपरान्त अक बजे हम फिर वर्शनार्थ तिकले। पहले कोझू-गो- 
बुजी गयें। यह शिड्गोनू-म्म्प्रदायका केन्द्रीय विहार है। सम्प्रदायके 
प्रधान या खनूचों यहीं रहते हैं। प्रधान देवालय २१० फूट रूम्मा और . 
(८० फूट चौत्ठा है। जिस सारे विहारकों दसवीं शताब्दीसे लेकर: 
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बीसवीं झताब्दी तकके अनेक चोटीके चित्रकारोंकी चित्र-प्रदर्शनी समझें । 
मोतोनोबु, तल्साओ, तोअकी जैसे अमर चित्रकारोंकी अमर कृतियाँ यहाँ 
चुलभिति-फलकोपर अंकित हे। और मंदिरोंकी भांति जिस मंदिस्में 
भी कओ यार आग छगी हैं, किन्तु चित्र खिसकनेवाले पट-फलकोपर 
होवेसे बचाये जा सके हें। ओक कोने बह कमरा है, जिसमें तरंग 
हिदेत्मुगु्े गत्रुओंके हाथर्ण जीते पतलनेस वचतेके लिये हराकिरी की थी। 
हिदेत्सुगु तत्कालीन जापानके झासक हिदेयोशीका पोष्य पुत्र था, किन्तु 
पीछे बिमाताकी औओर््पोकि कारण हिदेयोशी (१५३६-९८ ओऔ ० ) के कोपका 
भाजन बना । 

मंदिरके ओक बग़रूमें वह कमरा भी है जिसमें जापानके कितने ही 
पुराने सम्राट आकर रह चुके हैं। ओेक वग्नलमें और कितने ही कमरे हैं . 
जिनमें पिछली अकादइश शताब्दी-महोत्सवक्रे अवसरपर कितने ही प्रिस, 
कौंट और वैरन्‌ आकर ठहरे थे। जिन कमरोंमें जापानके कितने ही आधुनिक 
खित्रकारोंके चित्र-फलक हैं। 

अब पीले कपदढों-क्वारा बाजारवालोॉका मनोरंजन कराते हम शोजो- 
शिन्‌ विहारमें पहुँचे । यह कोयासानके मरठोंमें सर्वमुंदर समझा जाता हे। 
पुराते चित्रों और मूतियोंका यहाँ भी अच्छा संग्रह है । पीछेकी ओर पद्छकी 
'जक्में असिका क्रीडा-अपवन तो छाजवाब है। जिस विह्यारसे दो प्रेमियोंकी 
कथाका घनिष्ट संवंध है। ताकीगुच्री ओक संझ्लान्‍्त सामुराओ (राजपूत) 
था। जिस सुचख्दर तरुणका घरकी परिचारिका योकोबुओसे प्रेम हो गया। 
दोनों ब्याह कर लेना चाहते थे। किन्तु राजपूत पिता अपने पुत्रकी शादी . 
नीच कन्यासे क्योंकर होने देता। आखिर निराश हो ताकिगुची ओक मठसें 
जा साथ होगया। कित्तु क्योतोके आस मठसें भी जब-तब आुसकी प्रेमिका 
पहुँचने लगी। तब बह भागकर कोयासानके जिसी मठमें रहने छंगा। ह 
जेमिका वत वतकी खाक छातततती फाटकपर पहुँची, किन्तु फाटकके भीतर 
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स्त्रीका प्रवेश तो निषिद्ध था। प्रेमिका कितने ही समय तक अपने प्रेमीकी 
झाँकीके लिये न्‍्योनिन्‌-दोके बाहर बैठी रही। आखिर निराश हो क्षुमते 
नदीमें कृदकर आत्महत्या कर छी। मज्नेके वाद वह चुलबुल हुओ। अब 
भला किसकी मजारू थी, जो योकोबु्जकों त्रीतर आउयेसे रोकता। 
बढ़ वित आकर अपने प्रेममाजनकी कुटियाके सामनंबाके वक्षपर देकर 
गब्द किया करती थी। किन्तु असके प्रेमीको अिसकी ख़बर न थी | आखिर 
बुछबुल्ल चिन्तासे कृुझा होते होते अंक दिन क्ीडा-पुप्कारिणीस डवकर 
गओी। भिक्षुने अपने हाथसे आअुटाकर दाह-कर्म किया। कालात्तरमें भिश्तुते 
भी जरीर छोछ विया। कहते हैं, अुसके बाद दोनों अुस लोक गये, जह 
अनके प्रेममे न पिता बाबा दे सकता है, न माता, न जाति रुकावट पैदा कर 
सकती है, न संबंधी । जहाँ नित्य निरत्तर मिलूसके ही दिल और मिलसकी 
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अक प्रसिद्ध चित्रकारकें चित्र-कलककों दिखलाकर जब मुझे यह 
कथा सुनाओ गओ तथ मैंने कहा शिनू-जुके प्रचारका यह ओेक अत्तम साधन 
हैं। हिन्दी-पाठकोंने शितू-जुकके बारेमें नहीं सुना होगा। जापानमें आजकलछ 
भिसकी भरमार हैं। वी तरुण-तरणी आपसमें प्रेम करने हैं। दोनों ब्याह 
करना चाहते है। माँ-बापकी ओरसे विरोध होता है। आथिक, सामाजिक 
या दूसरी कठिनाओ बाधक होती है । तरुण-लझणी सोचते हैं,--जिस जन्ममें 
हमारा सुखयय मिलन नहीं हो सकता। चलो अुस लोककों चले चलें। दोनों 
रेलके नीचे लेट जाते हैं, ज़हर खा छेते हें या गैसका पाअिप नाकंपर' गा 
लेते हैं या सबसे अधिक प्रचलित ढंग है मीहार-यामाका टिकट कटा छेना | 
मीहारयामा तोक्योसे थोढी दूर पर अवस्थित ठापूर्मे अेक सजीव ज्वाला- 
मुखी है। रोज़ अुस टापूके लिये जहाज जाया करता है। प्रेमीयुगठ जाकर 
मीहारके अग्ति-मुखमें कूद पते हैं। शिनू-जुके मारे सरकारने मीहारपर 
कहा पहरा बैठा रक्‍्खा है । रातकों खुछे कुत्ते पहरा देते हैं। तब भी कुत्तोंको 
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मांसका टक्छा डालकर कितने ही पहुँच जाते हैं। मेने अपने जापानी सिन्रस 
पछा--ज्वालामखीके पेठस छाश तो मिलेगी नहीं, फिर पता कैसे छूगता 
कि मीहारमें रोज दो ओक शिन-ज होते हैं। अुलर मिला--जहाज़क 
मुसाफ़िरोंकी गितती करनेस। पहली वार जब जापातमें रोजाना १२-११ 
शिन्‌-जुकी बात मुझसे कही गओ तब मेने असको जितना अविश्वसनीय 
समझा कि अुसपर आइचर्य भी नहीं प्रकट किया। दूसरी बार भी मेरा 
बही भाव रहा। तीसरी बार जब मेंने गम्भीरतासे पुछ-ताछ की--क्या 
बारह तेरह रोजाना या सालछाता ? अतरा मिला--रोजाना, रोज़ाना। 
बात यह है, हम लोग मृत्युकों बहुत महत्त्व देते हैं, अुससे बहुत डरने हैं। 
जापानी अुसकों अुस तरह नहीं लेते। अुनके ख्यालसे मरनेबालेके लिये 
अन्तिम निशच्रयकें बाद बह कुछ समयकी मानसिक वेदता है। यदि मीहार 
जैसा सामान हो, तो मृत्युकी पीछा होती ही नहीं | और बचे लोगोंके लिय्रे--- 
आह! हमारा मित्र चछा गया। हमारा संबंधी चला गया। अच्छा कर्मको 
कौन टाल सकता है ?” बदि कहा जाय जापानी-जाति मृत्युंजय है तो 
असमें अतिशयोवित बहुत कम होगी। अपने आदर्श, अपने भावके सामने 
ओक जापाती अपने जीवनका मूल्य तुच्छ समझता है। असने रछूककपनसे 
निष्णोन (जापान )की भक्ति, और अपने देवतुल्य सम्राट्कें सम्मानकरनेका 
पाठ पढ़ा है। अुसने स्वासिभक्त ४७ रोनिनोंकी कुर्बानियाँ पढ़ी है और शायद 
अनकी समाधियोंकों जाकर देखा है अथवा अुनके फ़िल्म देखे हैं। असमे 
पोर्दटआर्थर बिजेता नोगीकों सपत्नीक अपने सम्राट (मेमिजी)के वियोगमें 
हराकिरी करते पढ़ा है। वह समझता है, जीवनका मूल्य किसी समय बहुत 
भी हो सकता है; किन्तु कुछ भैसे अवसर, कुछ जैसी बस्तुयें हें, जिनके बबले- 
में जीवन दे देना सबसे सस्ता सौदा है। जापानियोंमें ये भाव अतने भीतर 
तक घुस गये हैँ कि अुसका अनुमान करता भी हमारे छिये मुश्किल है 
मृत्युके साथ खेलनेमें वे वक्त दक्ष हैं। यदि कोओ बढ्ठा युद्ध हो। जाय, जिससे 
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१३--कोयासानू--भेक क्रीडोछ्नान (घृ० २५८) 











पू४--कोयासामू--अिनू-ताकी-गु्री और योकोबुओं (घु० र५८) . 


श्द्र्‌ जापान 


दस छाख जादमी मर जायें, तो जानते हे, जापानी क्या कहेगा-- भवि- 
ब्यताके साथ क्रिसका वश ? अच्छा वह तो हो गया। मृत्युका घाटा देखकर 
मारी जाति हर साल दस |! छा प्राणियोंके नफ़ेमें रहती है। चलो सप्रा 
ओक साल नफ़ा नहीं हुआ दस्तुतः झितने भीषण जन-विनाशका जापानी 
दिलपर अतना ही असर होगा, जितना काओसे आवबृत तालाबपर फेंके 
ये डक्ेका | संसारकी किसी जाति और अुसके योद्धाओंमें यह दुढ़े अधि- 
प्ठान नहीं है। जविष्ठान-बलऊ, संझ्या-बल, सेना-विज्ञान-बल--ये चीज़ें 
हैं जिनके कारण आज जापान संसारकी बछी बढ्ी शक्तियोंकों मुँहफटन्सा 
जवाब दे रहा है। योरप या अमेरिका चीनवी आधथिक सहायता करता 
चाहते हैं, जापान कहता है--खबरदार ! यह तुम्हारी अनधिकार 
य्टा है। 


सब देखकर हम कोबो-थाजिज्ञीकी समाधि आकु्नों-बिनुकी ओर 
चले। पहला पुरू पार करते ही दोनों ओर समाधि-पराषाण दिखलाओ 
देने छगते है । हर अक पत्थरपर अस व्यवित॒का नाम खुद! हुआ हूँ जिसर्क 
राख असके नीचे दयो हुओ है । यदि आप चीनी अक्षर पढ़ सकते हैं तो जेक 
श्रेक पत्थरदो पढ़ते जाओये। अथवा जिन लाखों पत्थरोंका पढ़ता असंभव 
समझते हों तो बढ बढ्के स्तूपाकार पत्थरोंकों पढ़िये। जिनमें आप पुराने 
जापानके कितने ही ग्रेतापत्ियों और सामन्त राजाओंकों पायेंगे। या 
पिट्ठीकरे सतपोंकी पढ़िये। ये सम्राटों और सम्रादकमारोंकी समाधियाँ हें 
अत सबकी यहां अन्तिम कामता थी कि भरनेके बाद अपने अपदेशक 
अपने गुछकी समाधिके पास अुनको जगह सिलछे। कहीं आप तीन हाथ लम्बे 
खम्भे-जेसे चिकने पत्थरोंकों अंक ओर खुछे महवाले आयत दोबके रूपमे 
देखेंगे। ये हैं क्योंतोीं या तोक्‍्यों, ओसाका या योकोहामाकी नत्तैंकियाँ.. 
(गेजिशा) | जीवनकाझूमें भी अन्होंने जिसी तरह पंक्तिबद्ध हो नृत्य किया 
था। मरनेंके बाद भी आज वे असी प्रकार पंक्तिवद्ध खछी हैं। बीच बीचमें 
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आपको कोबो-थाशिशीकी पीतल या पत्थरकी वाल्य, तारुग्य वा वार्थक्यकी 
मूतलियाँ दिखाओ पढेंगी। और दो दो सो फ़ीट अँचे देवदार ! अुनका वो 
कहना ही वया। सुस्वर पुल, स्वच्छ पत्थर बिछे हुमे रास्तेके छोरपर पहुँचिये । 
यहाँ कितने द्वी चिराग अहर्निश जलू रहे हैं। किन्तु समाधि यह नहीं है। 
परिक्रमा करते हुमें पीछे चलिये। घहारदीवारीसे घिरे देवदारके दक्षोंके 
बीच देखिये बह छोटा झोपका-ला मकात। यही है अुस गहान्‌ दार्णनिक, 
महात्‌ कछाकार, महान्‌ पर्थटक्, महात्‌ सिद्धका समाधिनोेह। दो पैसा 
ख़र्चवार धूपप्त्ती लीजिये। बूपदानपर रखकर जलाजिये। जैसे अद्भुतकर्मा 


ल_ 


पुण्यके प्रति अपना सत्कार प्रदर्शत करता हमारा कर्तव्य है। 
लोटकफर हम करुकायादों तथा कोझून्गो-सामम्रि-दोमें गये। हर जगहू- « 


का वर्णन अक-दो अध्यायोंसें लहीं किया जा सकता। शुनके लिये पोधा 
बाहिये। सक्षेपर्में तो कह ही दिया, ये विहार मूति और चित्रकेझाके अपूर्व 


संग्रहालय हैं। 

पता छगा था, मंचूरियाके तीन मंगोछ भिक्षु यहाँ पढ़ रहे हैं) स्ोचा 
अुनमें कोओ तिव्वती-भापाका जानकार होगा, और अुससे मंचूको और 
मंगोलियाके बारेमें विशेष हाक मालूम होभा। भेंट होनेपर सच्चे भंगोलकी 
भाँति वे खुले दिलसे मिले। तिव्वती-भाषाका अुनका शात्त अत्यन्त अल्प 
था। पढ़फर वे देशम जाकर धामिक सुधार करना त्राहते हैं। सात बजनेवग 
समय नजदीक था, अिसलिये कालेजकी फाशिक्वेरीमें गया। कितने ही 
अध्यापक और कुछ छात्र जमा थे। चाय और फरूका भोज दिया गया। 
सस्क्ृतके सहायक अध्यापक आुओेदानें स्वागत किया। दूसरोंने भी कुछ 
कहा । हमसे भारतमें कौद्ध-वर्मके वारेमें एछा गधा । हमने जाप'सी बंदुओं- 
को भारतमें बौद्ध-वर्मके पुनरुम्जीतित करनेके बारेमें कह्ठा। अन्होंने भिच्छा 
प्रकट की--यदि भारतीय बालक धामिक विद्याध्ययनक्ते लिये आयें तो 
एन्हें हम अपने मठोंमें भिक्षु धनाकर रत सकते हैं। 5 
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अगस्तकोी सवेर सात बज ही हस चक्ू पछ। जाकाश मब्राच्छक्ष 


ता, और बंदा-बाँदी हो रही थी। फाटकवर प्रोफ़ेसर फूजिदा सिरे। वे 


४ 


९] 


कबलका रक स्टशन सतेक पहुचान आय। 


झिस सन्दसतम परावत्य देव्यका दइखतत हस॑ हमारा कार शतरसलस लगा। 
हाशीमोतों होते हुये साढ़ें दस बजे ओसाका पहुँच और गाछी बदरूकर 
११॥ बजे कोतबे । श्री आनन्दमोहनसहायको पहले सूचित कर रक्‍कवा था। 
हिंगाशी गोकुराकुजी बौद्ध-मंदिरमें डेरा पतढ्ठा । तीन दिन ठड्रकर जापानसे 
प्रस्थान करनेकी सलाह ठहरी। 

७ तारीखकी इंडिया-लाज देखने गये। कोबेमें भारतीय छात्रों तथा 
अपरिचित व्यक्तियोंके रहनेके लिये किसी अच्छे स्थानक्ी आवश्यकता 
थी। आनन्दमोहन बाबू आज दस सालसे जापानर्म हेँ। असहयोगमें मेद्विकल 
कालेजके अन्तिम बर्षस अन्होंने असहयोग किया था। पीछे राजेल बावके 
प्राअिवेट सेक्रेटरी हुये। यहाँ आनेके वादस भारतके राष्ट्रीय कार्य संलर्त 
हैं। वे जापानी-भाषा बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। अुनके जापानी-भाषाके 
व्याख्याल कओ बार रेडियोपर भी ब्राडकास्ट हुये हूँ। भुनकी योग्यता और 
संल्ग्तताके कारण जापानके प्रधान पुरुपोसें भुनका बहुल मान है। भार- 
तीयोंके तो वे सर्वमान्य तेता हैं। भारतीय व्यवसायी पहलेसे भी जापानम 
आते हैँ, किन्तु आनन्दमोहन वाबूके प्रयत्तसे जापानियोंकी दृष्टिमें झुनका 
मान अधिक बढ़ा है। भारतीय विद्यार्थियोंकी वे हर तरहसे मदद करते 
हैं। कितने ही कामोंके सीखनेके छिये अधिक प्रभावशाली व्यक्तिकी 
सिफ़ारिश चाहिये, और वैसे कामोंमें आनतन्दमोहनके जापानी मित्रोंका 
प्रभाव काम देता हैं। भारतीय विद्यार्थियों तथा यात्रियोंके छिये कोवेमें 

ठहरनेंकी कोओ सस्ती जगह ने थी। अन्होंने स्थानीय भारतीयोंसे चंदा 
करके हालमें ही ७,५०० येनमें अंक जगह खरीदी है। श्री आनन्दमोहन 
और अनके मित्र जिस पुरानी जिमारतकों गिराकर वहाँपर ओेक अच्छा 


रद्द जापान 


भारतीय आवास बनाना चाहते हैं। असिपर पचास हजार येन्‌ खर्च होंगे। 
कुछ सहायता जापानी सज्जन भी देंगें। किन्तु आवश्यकता है कि भारतीय 
अुनके जिस काममें मदद करें । 


+-द्लभ(मल+-+ 


२-कोरिया 


२२-शकुआजी 


०९ अगस्तकीं ग्यारह बजे दिनकी ग्राक्कीस कोरियाके लियें रबाना 
हुये । गाढछी अक्सप्रेस थी। टाजिम-टेबुलके देखनेस मालूम हुआ था कि 
१० अगस्तकी हम कोरियाकी राजधानी केआिजों (सिओलछ ) पहुँच जायेँगे। 
शिमोनोसकी अंतिम स्टेशन है। यहाँस १०२ मीलकी खादी जहाजमसे पार 
करवी होती है, जिसमें दस घंदे रंगे हैं। किन्तु आज गाठ्ठी भी कुछ छेट 
पहुँची, जो कि जापानी रेछोंके लिये सावारण बात नहीं हैं। रेलसे जहाज़में 
पहुँचनेमें काफ़ी कठिनाओ हुओ। वढ्ली भीककों अक पतले रास्तेसे निका- 
लतेमे बैसा होता ही था। हमारा टिकट तीसरे दर्जका था। जहाजमें तीसरे 
दर्जवालोंके लिये चटाजियाँ विछी डेकका अिन्तजाम है। ब्रिटिश सिंडिया 
स्टीम नेंबीगेशन कंपनीके जहाज़ोंकी डेकपर रंगून और पिनाछ तक यात्रा 
करनेका हमें अलुभव है, और अससे तुरूता करनेपर दोनोंमे ज़मीच-आस- 
मानका अंतर है। कहाँ छूकछीके नंगे तख्तेपर गंदी, सकी जगहमें बैठना, 
और कहाँ खूब साफ़ सीतलपाटियोंका फ़र्ग ? अपरसे छतमें छूगी कृप्पियाँ 
जोरसे हवाके फ़ौवारें छोब् रही थीं। आज भीछ अधिक थी, भिप्नलिये 
वह चार-चार हाथपर लगी कृष्पियाँ मनुष्यको ठंडक पहुँचानेमें असमर्थ 
थरीं। रातकों सो गये। 

हि रे ओर 

समझ रहे थे, सबेश होते कोरियाके तटपर पहुँच जायंगे, किन्तु जहाज 

तो अपनी जगहसे हिला ही नहीं। आठ बजे आज्ञा हुआ, तुफान आवनेका 


२३७० जापान (कोरिया) 


डर अभी वना ही है, अिसलिये किनारे चलो, अभी जहाज नहीं जायगा। 
हेगें कितनी सूचना पानेमें भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हमारे साथ्रियोंमें 
अक झज्जन ही दूटी-फूटी अगरेजी बोल लेते थे। आज सबेरे और भी ट्रेन 
आ गज. थीं, जिसलिये कोरियाके यात्रिय्रोंकी संख्या बढ़ गओ, और 
मुसाफ़िरखातेकी सभी कुसियाँ भरी पक्की थीं। मेरे साथीने अपनी छाहू 
पूर्जी दिख्वलाकर कहा, असी पुर्जी वाहरसे छे आओ। हमें स्थान ढूँढ़नेमें 
परेशान देख भेक अंगरेजी जाननेवाली भहिछलाने के जाकर हमें ओअेक 
स्थान दिखला दिया। जापानी रेलोंके कुछ कर्मचारियोंके हाथपर 


कि 


लाल बिल्ला लगा रहता है। ओक छाल विल्लेवाले कर्मचारीने हमें 


दूस्तरा स्थान दिखलाया। खेर, वहाँसे जहाज़पर जानेका छाछ कागज 
मिल गया। 

दस बजे फिर भीछमें धक्के खाते किसी प्रकार जहाजपर पहुँचे। 
रातकों नींद कुछ कम आओ थी। ३० सेन्‌ (&॥॥) में भोजनका बक्स 
मोल लिया। जापानी लोग जहाँ चीजोंकों सस्ते दाममें देते है, वहाँ चीज़ोंके 
पैक करनेमें भी कला और सफ़ाओका बहुत ख्याल रखते हैं। तीस सेन्‌में 
बढ्ले सुंदर अठपहल लकव्ठीके वक्‍सके भीतर निचले डब्वेमें भात और 
आअपरके डब्वेके चार खानोंमेंसे अकमों दो तरहके अचार-तरकारी, मछली 
और फलके कुछ टुकल्के भी थे। अपर ढक्‍कत, जिसके अपर विज्ञापत- 
छपे काग्रज़में लिपटी. भात खानेकी दो छरूकत्टियाँ तथा देतखोदनी 
और ओेंक मूँह पोछनेका कागज़ी रूमारकू भी था। सारी तैयारी 
देख अपरिचित आदमी तो कह अुठेगा--संद्रह पैसे वकक्‍सके लिये, या 
भोजनके ? 

भोजनकर हम सो गये। रातको अच्छी नींद न आजी थी, जिसलिये 
तुरंत नींद आ गजी। क़रीब १ वजे नींद खुली, तो देखा, जहाज स्थिर खक्ॉा 
है। माठूम हुआ, तूफ़ानका डर अभी बना ही है। थोढछी देरमें फिर तटपर 
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जानेका हुबम हुआ। वस्तुतः: जिस करठिताओके साथ 
पहुँच रहे थे, अुसे देखनेपर अुनके साथ यह अत्याचार हो पहा था। 
लेकिन जगह साफ़ रखनेके लिये वेसा करना जहरी भी था। फिर 
यात्रियोंसे खचाखच भरे मुसाफ़िरखानेमें पहुँचे। रातकों दो जहाजोंके 
जानेका निरचय था। और, यदि कर्मचारियोंत लोगोंको छोछनेमें कुछ 
ज्यादा समय दिया होता, और रास्ते कुछ अधिक कर दिये होते, तो भिसमें 
शक नहीं कि आअुतनी तकलीफ़ न हुआ होती । किन्तु कर्मचारी बी दे 
नियमित समयपर भीछको छोछनेपर तुछे हुये थे। अव्यवस्था होनी ही थी । 
मुझे तो भीछमें जाते कितने बच्चोंको देखकर डर छगता था कि कहीं वनारस- 
के ग्रहणकी भीछमें ये कुचछ न जायेँ। मेरे सामने कुछ छछके थे। पीछेकी 
भीछके धकक्‍्क्रेकों रीकनेमें, कुछ न पूछो, मेरी क्या गति हो रही थी। यह 
तो मुसाफ़िरखानेसे छोछनेके बक्तकी वाल हैँ। जहाजके पास जानेपर अभी 
अपर छोकछनेका समय न हुआ था, जिसलछिये फिर भीछ रोक दी गओऔ। 
देख रहें थे, फिर भढी देखी जा रही थी। भीछके कुछ भागपर अधर 
बूँदें भी पक रही थीं। मेने अपने सामानका वक्‍स छगेजमें दे दिया था, सिर्फ़ 
ओेक छोटा-सा बेग हाथमें था, जिसलिये सोचा-- छोछो जिस जद्वाजकों, 
बूसरे जहाज़पर चढ़ें।” वहाँ अतजार ही कर रहा था कि जाजके नयें 
परिचित कोरियाबवासी विद्यार्थी बुलानेके छिये पहुँच गये। अंतर्मे फिर 
कछकी जगहपर पहुँचे। पुलिसने रात द्वी पासपोर्ट वेखकर लिखवा-पढ़ना' 
कर लिया था। किन्तु आज जहाजमें सुश्किलसे बैठने-भरकी जगह मिली । 
सोचा तो था, बैठे-ही-वेठे रात बिता दें, किल्तु कोरियन मित्र वैसा करने 
नहीं देता चाहते थे। हमारे तीसरे दर्जेके छिये जों-भोजवकी दूकात थीं, 
अुसके सामने भोजनकी लनौकियाँ जेक चबूतरेपर पढ्ाी थीं.। मित्रोंनें आकर 
कहा, चलिये, लेमोनेड पीने चर्ले । 











आखिर धीरे-धीरे खानेवालोंसे वह जगह खाली हो गणी। सभी छोग 


२७० जायान (कोरिया) 


खर्राटे छेनें छगे, तब हम भी सोजन-स्थानके अुसी फ़शैपर लेट गये। 
रालको जहाज खूब हिलता रहा। सभी छोगोंकी भाँति हम भी अस 
हिलने-डोलनेकी परतवा करतेवाले न थे। सबेरें सात बजे सकुशल हम 
फूपनू-बच्दरगाहपर पहुँच गये। 
समुद्रस कोरियाकी तट-भृमि, अुसके हरें-भरें पर्वंव बिल्कुल वैसे ही 
मालम होते थे, जैसे जायासके। कौरियन गाँव आस वक्‍त हमारे सामने त 
थे, सामने तो था फूसतू--ओक छाख तेरह हजार आबादीवाला कोरियाका 
तीसरा शहर, जिसके सीमेंटके अनेक तत्ले मकान, अँची-अँची चिमनियाँ 
तथा बहाँके अकतालीस हजार जापानियोंकों देखनेसे कौन कह सकता 
था कि हम जापानसे वाहर हँ। 
१०११ आऔ० में कोरिया जापानमें मिछाया गया था। अुससे ओेक 
लाभ तो हमें भी हुआ कि कस्टमवालोंकी परेशानीसे बच गये। 


अुतरते ही अक लाल बिल्लेबाला कर्मचारी मिला। जान ही रहा था, 
हमे अुसकी आवश्यकता है। आकर पूछा। हमने कहा-- किजिजो 
(स्िओर )की गाछीसे हम जाना चाहते हैेँ।” अुसने कहा-- आपके 
पास डाकका टिकट हैं?” मैंने डाकके लिये अधिक लगनेवाजे पैसे दे 
'टिकट लानेके लिये कहा, और आप गाछीमें बैठ गया। जापानियोंकी 
नद्गता अद्वितीय हैं । हर अंक जापानीकों मानों खास तौरसे शिक्षा दी जाती 
हैं कि वह किसी विदेशीकों अपने देशके प्रति अच्छा भाव लिये बिना 
जानें न दे । 

गाछीमें बैठ जानेपर अृतरनेके वक़्त बिछुछे कोरियन तरुण भी आ 
गये। यहाँ भी तीसरे दर्जकी गाछीमें हरे रंगकी गही कूगी थी। भारतीय 
गाव्योंका जिसे सेकेंड क्लास ही कहना चाहिये, और अुसपर भी किराया 
'लीसरे दर्जसे भी सस्ता ! 


४० - भकुओजी ण्छ्डे 
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अच्छा मोक्रा लिछा कि कोरियन हागेंमे शाप्दीय भाव किनना तीज है । 
अुनसे यह भी मसाहूम हुआ कि जापानमें (विशेषकर तोकयोमें) पढ़नेवाले 
कोरियन छात्रोंकी संख्या चार हज़ारस कम नहीं है। यदि भारतस आिंग- 
लेद्का विशाया वारह-तेरद्र रुपया होता, और वहाँ पचीस-तीस रूपये 
मासिकर्मे काम चल जाता, तो सोचिये, कितने भारतीय छात्र वहाँ पहुँ 
चते। मेने श्षित छात्रोंसे यह जाननेकी कोशिश की कि कोरियन छोगोंकों 
क्या-क्या शिकायतें हैं। वे स्वीकार करते थे कि जापानी छोग व्याह-आादी 
प्रक-जोलमें कोरियन लोगंसि जरा भी फ़क्क नहीं रखते। हजारों कोरियनों' 
ने जापाती स्वियोंसि और सैककों जापानियोंने कोरियन स्थियोंसे शादी मी 
है। वहाँ वर्णमंकरताका प्रश्न हैँ ही नहीं। हाँ, गेता तवा दूसरे अधिकार 
और विश्वासके स्थानोंमें जुन्हें जगह कम मिलती है। ऊेकित अुसके छिये 
भी जापान कोरियनपर विश्वास कैसे करें, जब कि दर्जनों वढ्े-बक्के जापानी 
कोरियन बमके शिकार हो चुके हें। कीरिया और जापानकी समस्या 
कठिन ज़रूर है, किन्तु वह कठिताओं अधिकतर भावुकलापर निर्भर है। 
जापानने जिस वक्‍त कोरियाकोी अपनेंमें मिलाया, अुस समय अआुसेका 
ख्याल था कि कोरियन धीरे-धीरे जापानी-जातिमें मिलकर ओेक हो जायूँगे। 
वस्तुत: जापानी और कोरियन मानव-शास्त्रेके अनुसार अत्यन्त तिकट 
संबंधी हैं। दोनों ही मंगोल-जातिके तृरानी-वंशरसे संबंध रखते हैं। दोनोंकी 
भाषाओंकी बनावट में अतनी समीपता है कि कीरियन लोग वहुत 
जल्द जापानी सीख लेते हे। लिपि तो दोनों भाषाओंकी चीनी हैं। सभ्यता 
और संस्कृतिमें भी ओक दूमरेसे बहुत निकट हैं। भेंद है, किन्तु आअुतना ही, 
जितना अत्तरी भारत और मदरासमें। परन्तु कोरियत' छॉग नहीं चाहते 
कि आुनका जातीय व्यवितत्व चछा जाय। जापानी स्थव्रियोंकी पोशाक 
श्ट 


एक ४ जागान (कार्या) 






लफग्वी जागा विल्कूल भह्ढ 
चाट्ट कोरिया हो, था जापानर्में--आअगनी पाशाक्र छोछ जापानी पोणाक 
देखेंगे। बोरतियत पराशाक भले ही पहल के। व्याह्र-शादीस भी 
को रियन छाग जागानियोंकी अपेक्षा संकीण #। सब तरह देखनेरो मारूम 
होगा कि जापान कोस्यिनकों मिलाकर अंक जाति नहीं बना सकॉ-- 
असमें अधिकांग रंवगबट कोश्यितकी तरफ़से हओ #। कोरियाकी भौगों- 
लिक स्थिति और आुसका राजनीतिक महत्त्व अंसा हैं कि जापान अुशो 
हाथसे छोक १२९० मीलूपर अपने जद्युओंका अट्डढा जमने सकता । 
बल्कि चुशिमा-्टापु केनेपर यह फ़ासछा आधा ही रह जाता है। भन्रिष्यके 
देखतेपर मालूम होता है कि जीवित जापानके छिये कोरिया छोढना अस- 
भव है। असके राजनीतिक कोरियाकों अपना नजदीकी भाओी कहते ही 
नहीं आये हैं, वल्कि शादी-ब्याह द्वारा असको प्रमाणित करते आ रहें # । 
कोरिया राजवंशके राजकुमारोंकी जादियाँ जापान-सम्राटके खानदानमें 
हुआ है। कोरियाकी क्रपि आदिकी अन्नतिर्में जापानने अपने शाससके 
पिछले चौबीस वर्पामें बहुत काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको 
देखतेसे भी असका काम प्रणंसनीय ठद्ठरता है। किन्तु कोरियन शिक्षित 
तरुण कहते हँ--'नहीं, हम तुम्हारे जाति-भाञओी नहीं बनना चाहते, हम ते 
तुमसे अलग स्वतंत्र कोरियन रहना चाहते हैं। और, औअिसके छिये ते 
ख़ून-खराबी, सबके लिये तैयार हैं। कोरियन अपने सामने आयलेंडका 
आदर्दा रखते हैं। वे बेल्जियम या स्व्रीजरलेंडका आदर्श नहीं रखना चाहने, 
जहाँ भिन्न-भापा-भागी छोग अंकजातीमतार्म केसे हैं। देखें, जिसका कहां 
अंत होता है । 

जापानपर कोरियाबग शासन--यह अका अकछग छेखका विपमस हैं 
अिसछिये अुसपर यहाँ अधिक कहना नहीं खलिता । 

श् है 2५ 
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जापान (कोरिया) 


सवा तीन वर्जे हमारी गाछी केंलियों (सिशोल )-स्टेशनपर पहुँची । 
केनिजो कोरियाकी राजबानी तथा बंबसे वक्ा शहर है। जिसके तीन छाख 
द्रह हजार आदमियोंमें अठतर हजार जायाती हैं। अस बढे शहरमें बिता 
भाषा जाने जाना आसान काम नहीं है। किन्तु जापानो दूरिस्ट-ब्युरो 
संस्थाक्ती सहायता अनमोल है। 





जिचार्ज सज्जन नकशोेपर भरे गंतव्य स्थाल हदिगाशी-होर-गावूजी- 
मंदिर और अमसके रास्तेका चिहत ही नहों बला दिया, बह्कि ५० सेन 
(।>) ) पर वहाँ तकके लिये ओेक श्क्शा करके बैठा दिया। पुराने दक्षिण 
हारस जापाती वाजार होते हम मंदिर पहुंचे। मंदिरक प्रजान श्रीकुरिताके 
पास पक पहले ही पहुँच चुका था। अस्होंनें बक्री खातिर की। मालम हुआ 
आज रातकों ग्यारह बजे वह सपरिवार पूर्वीय स्मृद्रके गेत॑जनू-भंदरगाह- 
पर जा रहे हैं। अत्होंने कहा--यिदि आज चलें, तो में साथ के चलकर 
कोड-्गोस्तान और दूसरे मंदिरोंकों दिखका दूँगा। अंबेको दो आँखोंके 
सिवा और क्या चाहिये ” जाना निश्चय हो गया। 

शामको मोटरपर तीन घंटा केजअिजोकी अधूरी सैर हुओ, जिसके 
बारेसें अक बार और वाक़ी हिस्सेको देशकर छिखूँगा। 

नियत समयपर हम स्टेशन पहुँचे। सोनेबवाली गालठीका टिकट लिया। 
हम, पुरोहित, पुरोहितानी, अनकी छोटी छब्छकी मिजुओं गाछीसे रबासा 
हुये । 

सलाह हो चुकी थ्री कि रास्तेमें अतरकर शकुओजी (सकूबझशा)- 
मंदिरका दर्शन करके समुद्र-तटपर चलना चाहिये। पाँच बजे अजाला 
हो गया था, जब हम स्टेशनपर अुतरें। मंदिर दी मीरूस अपर है, फिन्‍्तु 
आितने सबेरे वहाँ कीओ मोटर नहीं मिल सकी। जापातकी भाँति यहाँ भी 

शनपर सामात रखनेका सुन्दर प्रबंध है। अिसलिये सामान स्टेशनपर 
ही छोद हम कछोम मंदिरकी ओर रवाना हुये। सक्कक छोठे बाजारसे होकर 
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५८--को रिया--हकुओ-जी (पुल) (पए० २७८) 





५९--फको रिया--दाकुओ-जीका प्रधान मंदिर (पु० २८०) 


ण्ज्ट जावाव (कोरिया) 


जाती हूँ । सकान सभी कोस्ियिन छोगेंकि है। मिट्टोकी दोवार, चिपटी 
कीरियन गाँव 
तथा वाजरकी 
2प बता था कि 





हा 







की छत, खिल्ठकी, दरवाजे कम तथा अपेक्षाकृत मैंले--सह 
घरोंका हूप है। खेतोंम क्षानदे खेल अधिक ह 
जातिके भी पौबे दिखाओ पक्क। जातने-बोनेके ढंग मा 
कोरियाके किसान वहुत-सी वंश वातोंकी अगना छुक हैं 














आठ बजेके क़रीब हम मंदिस्स ? सीछ अश्णी आरके गाँवमें पहुँच | 
यहाँ कितेने हो जापानी और कोस्यिन-होंटल हैं। गाव पहाछकी जरूमे 
था देवदा8्की वक्षावद्वीके बीचमें बसा है। हिमालयका भाँति पास बहती 
बारका केल-कल भी बरावर सुताओं देता है। कमरा हमारा विलकुछ 
बैसा ही था, जैसा जापान में हुआ करता टल-परिचारिका ने भी 
आकर बसे ही झुककर सलासी वजाओ। हेंइ-बेग छोक हम धारपर मँह 
हाथ धोने गये। लोटनेपर थोछी जापानी चाय और मीठे बिस्कुटका चबेण- 
पान हुआ नाइता तैयार होने तक हम लोगोंनें अक सींद छी। फिर जापाती 
छ प्रकारका नाशता कर, टैक्सीसे मंदिरकी ओर चलछे। 
टैबसी मंदिस्से आधे मीकूपर ही छो देती है। पहला फाटक अससे 
और भी पहले पत्ता है। फाठकके बाहर ओअक सूखा देवदारुका वक्ष है, 
जिस लिवंणके प्रथम राजा ताओसो (गद्दी १३०२ औ०)ने रोपा थां। 
ताओजसोी दकुओजी-पमंदिरक प्रधान अपस्तंभक थे। कोरियाके पहाछोंपर 
आम तौरसे ब॒क्ष बहुत छोटे-छोटे होते हैं। साथीनें बललाबा--- कोरियन 
लोग छकदीको काटकर जाक्ेमें ताप जाया करते हैं, शिसलिये वे बढ़ने 
नहीं पाते । किन्तु अब सरकारने आअुनकी रक्षाके लिये कछे क़ानून बनाये है 
१५-२० वर्षों बाद आप बढ्ने-बत्नो वक्ष देखने छगेंगे।” किन्त मंदिरका 
जंगल होनेसे यहाँका जंगल आबाद ह। चारों और जूँचे-अंचे देवदाश 
दिखाओ पढते है। ह 


जेक-दो हार और छाये पूछको पारकर हम समीपवालछे फाटकपर पहुँचे । 
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फाटक लकछीका बना तथा खप्रेलसे छाया है। आगे बढ़नेपर ऑफिस 
आया। पुरोहितजीने परिचय-कार्ड दिया। हम अगली अपस्थानशालामें बेठ 
गये। फिर मठके आपाध्यक्ष भिक्षु काछा चोग्रा पहने आ गये। मालूम हुआ, 
अन्होंने क्योतरोमें कओ वर्ष रहकर ओतानी-विश्वविद्यालयमें बौद्धदर्शन- 
पढ़ा है । अुनकी जिस शिक्षाका असर ऑफ़िसवाले कमरेमें तो ज़रूर मालम 
होता था, किन्तु मठके ६० अन्य भिक्षु अभी वर्तमान कालसे कोसों पीछे हैं। 

प्रधान मंदिरकी ओर जाते हुये हम चार दिवपालोंके फाटकंसे गुजरे। 
ये मू्तियाँ ढाओ सो वर्ष पुरानी हें। आअुनके देखनेसे माझूम हो गया कि 
कलाकी छीछालेदर अुसी वक्त काफ़ी हो चुकी थी। प्रधान मंदिरमें भैषज्य- 
गूर (बुद्ध), गौतमत्रुद्ध और अमिताभ (बृद्ध)की पीतलकी' मूत्तियाँ हैं 
मंदिरकी बने साढ़े पाँच सो वर्ष हो गये। अंग रामय भी कला काफ़ी अबे« 
नतिकी ओर अम्नसर हो चुकी थी। सप्तति, अभिताभ, पाँव सो अहंस 
आदि दूसरे भी पाँच मंदिर देखे, क्रिस्तु कछाक्रे कोमल कलेबरपर सभी 
जगह असी प्रकार बेदर्दीसि छरी फेरी गओ थी। पाँच सौ अहँतोंकी मूर्तियाँ 
पत्थरकी हैं, जिनकी आँख आदिपर रंग फेरा हुआ है। ये सतियाँ दूरके 
क मंविरसे यहाँ लाओ गजी हैं, कार सात मी वर्ष वतलाया' जाता है। 
अहँतोंके चेहरे ओक दूसरेसे भिन्न मुद्रा रखते हैं। जिस अंशमें कछाके जितने 
पूर्ण होनेपर भी अंगोंके बनानेमें क्यों झितना भद्दापत है, यह समझमें 
नहीं आता। 

ओक शालामें मठके पुराने अधिपतियोंके कओ चित्रपठ हैं। कोओऔ- 
कोओ चित्रपट अच्छे भी हैं। 

शकुओजी-मंदिर कोरियाके चार-पाँच प्रधान मंदिरोंमेंसे हैं। भिसमें 
असके संरक्षक लिवंशके कुछ राजाओंकी समाधियाँ हैं। 


नम) अन्न 5-4 


२३--वज्पवत या कोडझूगों-सान्‌ 


(१) 

कोकछ्गो-सानू कोरियाका अतिसुनच्दर तथा जगतृप्रसिद्ध पर्नत है। 
अंग्रेज़ीमें असे छाभिमंड मौन्टेनू ([00877000 ४०70/४४॥ ) कहते हैं, 
और कोरियाकी भाषासें खिमू-खऋ-सासू। दक्षिण भारतके आस्श्र-प्रदेशमें 
अवस्थित श्री पर्बतः (वर्लेमान तागार्जुनीकोंडा) का दूसरा नाम वज्ञपर्वत 
भा। बौद्धनबर्मके प्रचारके साथ यह पर्वत कोरियाका वज्पर्वत हुआ। 
वक्षिणका बस्थपर्बल या श्रीपर्वत कितना सुन्दर है, यह तो में नहीं कह सकता, 
किन्तु आचार्य नागार्जनका चिरनिवास तथा दक्षिणमें शतताब्दियों तक 
वीद्धभिश्षुओंके केल््रीय-विहारका स्थान होनेसे अुसे अद्भुत प्राकृतिक 
सोंदर्यका धनी जरूर होना चाहिये। कोरियाका बजपर्वत अपनी अनुपम 
शोभा और प्राकृतिक बंचित््यके लिये विश्वविष्यात हो चुका है। ज्याल 
रखिये बज हीरेको कहते हैं, शिसलिये यों समझिये कोहुगो-सान्‌ कोरिया- 
की अँगूठीका हीरा है। यह पर्वत कोरियाके पूर्वीय समुद्री तटपर ५० मीलके 
घेरेमें अवस्थित है। (कोरियाकी राजधानी सीओल, (केशिजो)से ८ 
घंदेगें रेल-हारा पहुँचा जा सकता है) । कोरियाबासियोंकी कहावत है-- 
“प्राकृतिक सौंदर्यकी बात अत चलछाओ, जब तक कि तुमने खिम- 
खड-सान्‌ नहीं देखा।” जापानके श्रेष्ठ अपन्यासलेखक किकूचीका कहना 


स्ट्र जावान (कोरिया) 





है-+मिरे लिये कोऋगो-सान महान्‌ प्राकृतिक दूध्योंम हैँ । जापानका 
यावाकेशी (क्यूशु) अत्यन्त छोटें रूपमें असके पास तक पहुँचता हैं; 
किनसू हजार यराबकेओआ भी कोऋ्गी-सानूके विधाक्त और स्हस्पपूर्ण 
झूगेको (हृदयगर) चिंतित नहीं कर सकतें।.. यदि मे कहेँ, कि 


कोझमा-पानू झंसारका अति संदर पर्वत हैं, तो किसीको विश्पेत्न 





हीगा। 


कोझगो-सानकी झिस प्रकारवी ख्याति सुनकाश किसका मन असे 





० की 


चेंकी ते छलचायेगा। १३ जगस्तकी श्री कूरिताके साथ हम वज्मपर्वत- 
के लिये रवाना हुये। गन्‌-जेनूस समुद्रतटपर होती रेल खु-सन्‌ स्टेशन तक 
गओ है। (कोरियाके स्थानोंके नाम में जापानी भाषामें लिख रहा हूँ।) 
कोरियन्‌ और जापानी दोनों भाषाओंम जामके छिये वही चीनी शा 
संकेत लिखें जाते हैं, अुच्चारणमें दोनों अपनी अपनी भाषाका प्रयोग करते 
है। अंग्रेज़ी भाषाम छपे कागज-पत्रोंमें जापानी अुच्चारण ही बहुत लिखा 
जाता है; और वही बहुप्रचलित हो गया है, हम लोग पौये आठ बर्जे 
गाछीस रवाना हये। रास्तेसें कहीं धान, सबाँके खेत, कहीं छोटे देवदार 
और दूसरे वृक्षो्सि इरे-भरे पर्वत, कहीं फूसकी चौरस छतके छोटे 
छोटे घरोंबाले कोरियन गाँव पकछते थें। जहाँ-लहाँ जापानियोंके भरी 
घर--जो कि अवेक्षाकृत अधिक बे, खपछेल या टीनकी छतोंवाले 
तथा काँच जे सरकन्‍्त कपाटोंसे युक्त दिखलाओं पढलते थे। पचासों 
जगह गाछीको सुरंगें पार करनी पढीं। खेतोंकों देखनेश स्पष्ट भालूम 
ता था, कि यहाँके किसानोंने नये ढंगके खेतीके तरीक़ेकों बहुत अंबोंमे 
अपना लिया हैं। आलृकी साँति हाथ भर चीढी मेंदके अपर ज्वार, 
भक्का, तथा साग-भाजी छगाओ गंओऔधथी। जहाँ-तहाँ आक्ू, सेव, 
नास्पातीके बाग भी दिखाओ पढछें। आदमियोंकों देखनेश माठ्म होता 
था, जहाँ जापानी पुरुष आम तौरसे कोट-बूटसें हूँ, वहाँ कोरियन 





४ड “+ बंअपक्‍त था काझगा-पात्‌ । 


पूर्य प्रायः सभो ही अयते सफ्रेद अबकल और गायजामेगे दिखाओ वरछने 
थे। हमारे सतातती पाठक जिस सनातसक्मसे बहुत खुश होंगे, किल्मू 








संगारमे पुरानी छकोरकी फडरीर जाति कभी जागे बहीं बढ सकती, 
जिसका थी झस्हें स्शाल होना जाहिये। 





साहू दस वर्जके क़रोब हम ल-पेन स्टेशनपश पहुँच। आओन्सेनिरी 
(ओनू-छक्कन्ती ) के लिये मोटर्स देयार थी। होटलोंके आदमी आगे हुये 
थे। अंकने पंडेकी तरह हमारा बेग छे लिया, जोर हम बसपर बैंठ आय 
घटेमें जेक जापानी होटलमें दाखिंड हो गये। ओनेसेओि-ग्का अर्थ ह, 
तातापानी गाँव। आिस गाँवमें गर्म पानीके चहमे हें, शौर हर अंक होटलर 
आये यहाँ तप्तकूड तैयार किये हूँ। जापानी स्तानके बढ़े शोक होते हैं। 

कहीं गर्म पानीका सोसा मिल गया, बस बह अुनके लिये अक बढ्का तीर्थ- 
सा बन जाता हैं। होटछका मकान तिगहला हैं, और सभी कमरे जापानी 
'गसे सीतरूपाटियों (तताशी) द्वारा सजाये गये हैं। स्फ़ाओके लिये पूछर 
ही क्‍या है, जब परिचाशिकारें अधिकांश जापानी हैं। कमरा बताया 
गया, और साथ ही चाय और जापानी भिठाओ मुस्कुराते चेहरोंकि साथ 
पहुँच गऔ । नहानेका पानी तैयार हैं, किसकी भी खबर आ गओऔ। श्री 
कुरिता पहले गये | मालूम हुआ मैदाल खाछी है, भिसलियें हम भी झटपट 
पहुँच गये। जापानी छोग जैसे स्थानोगिमी क्षब्के सामसे अधिकतर नंगे 
नहाते हैं, और आऑींजानिबकीं अभी घक्ऋ खुली नहीं हैं। खैर, प्राकृतिक 
अुग्ण जलसे खूब स्नान हुआ। भोजन सोलहो आने जावाजी था। निबंदने 
और थोढा बिश्राम करने में अंक बज गये। फिर हम दो सेतपर मोटरकर 
शिनकरेजिजी (छित्‌-मे-्सा) मठके लिये रवाना हुमे। मोटर पौन घंटेमें 
चली जाती है, किन्तु शास्ता अभी अच्छा नहीं है। शायद कुछ बर्षोंमें बन 
जाये। दो-ओेक गाँव मिले। फिर पहाछ शुरू होते ही देवदारोंके वृक्ष भी 


बदल 


शुरू हो गये। और शुनेके आकारके और बढे होनेके साथ हम छितूनो-ग्ा 
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गये । शबु-जओजीके अपाध्यक्षका अक परिचग-पत्र थासमें श्र, 
बार भारतीय भिल्ल ढोता भी अधिक परिचयका काम 
और कुछ कुसियां पके मठके कार्यालयमें गये । श्ोढछी 

के बुद्ध प्रधान भी लावा सिललुओओंवाला चोगा पहने स्वागसके 
लिये जा गगे। ते बह हमारी भाषा समझते थे, न अुनकी भाषा हम | हारे 
साथी क्री कुर्तिको अंग्रेजी भी बहुत कज्ची ही थी, और दस बातागे शक 
वातकों कहीं वह् अनुवाद कर पाते थें, वो भी वेछ भिक्षुकी मुखाक्रतिय 
है। भालम होता था, कि बुद्धकी जन्मभूमिके अंक भिक्षुका थहाँ आना 
अनके लिये असाधारण घडना हुती हे। सत्कारके लिये मधुका शर्बत और 
चीतीके प्याले पहुँच गये। कोरियन मठोंमे माट्म होता है, स्वागत चाय- 
का स्थान मधुके शर्वतने दखल किया है। भारतमें भी आगन्तुककों जर्बत 
प्रदान करना पुरानी प्रथा है। भिक्षु्न शर्वतकों प्याऊेमें अछेलते वक्‍त, 
बाये हाथकों भी दाहिने हाथकी केहनीके पास शिस ख्यालस लगा दिया 
कि जिसमें देना दोनों हाथसे हो। भारतकी भाँति कोरियामें भी (जापानमें 
भी) सत्कार-प्रदर्शने छिये कीओ चीज देते वक्‍त दोनों हाथोंका छूगाना 
जरूरी ममन्ना जाता हैँ। प्रधानका आग्रह होने छगा--आज यहीं रहिये, 
किन्तु रहना तो होटकमें ठोक हो गया था। फिर कोरियन भोजनका आग्रह 
होने छगा, और श्री कुरिताके छिये तैयारी होने छगी । 









पहिला काम हसें मठ देखना था। मालूम हुआ फु-अुन नामक भिक्ष्न 
ओयसाकी जौथी पाँचवीं शतताब्दीमं जिस मठकी स्थापना की। बौद्धवर्म 
कोरियार्म ३७२ ओऔ० में पहुँचा था। और असकी बादवबाली शताब्दियोंमे 
अुसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। जुसी शमय वोद्ध-भिक्षु अकान्स-आश्रमके 
लिये स्थान ढँढ़त 








मिस पर्वत श्षेप्टमें पहुँच थे, और अपनी ग़ज़बकी परख- 
प्रा अिसके महत्वको समझ वज्पर्लतकों कोरिया कौद्धधर्मका देर 
था पवित्र स्थान बतालेसे सफल हमें। यद्यपि झ्षिस मठकी स्थापना पंद्रह 
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_कछाकी अधिकअस्तेघार होनेग ए्शर्नी 
अस संमयका गवगे पराना मे: 






दिश्के हारपर शक पत्थरबा चीनी ढंगका ८, ५ फ़ीट अँचा स्तप है, यह 
मंदिरके प्रथम निर्माणके बक्त बनाया गया था। पत्थर संगखारा है, और 
पंद्रह शताव्दियोंके जाहे-गर्मीने अुसे जीर्ण-जीर्ण कर दिया है, तो भी स्लूपके 
गखूटे घेरेमे कहीं कहीं पूराती मूर्तियोंकी रूपरेखा दिखलाओं पढती है। 
तन और छोटे छोटे मंदिर हैं। वह भी नगे हैं। मुख्य ढ्वार दोगहला 
और बिल्कुछ नया हैं। अूसके देखनेंगे गाल्म होता है, कि कोरियाके 
बौद्धवर्ममें नगी जान आ रही है। भंदिरके हातेमें ओक ओर पाठ्शाछाका 
भकान' हैं, जिसमें आसपासवाले ३५ लक्कके चार दर्ज तककोी पढ़ाओ 
करते हैं। अध्यापक मठके जेक भिक्ष ही हैं। यह भी मालूम हआ, कि 
बराबर रहनेवाले भिक्षुओ्की संख्या २० है; और निर्बाहिके लिये पहाक्रका 
जंगछ और कितने ही खत हैं। 
बाहर निकलकर हमने आँखोंकी दर तक दीकछासा। चारों ओर हरे 
विशाल पर्वत है। जिनमें अत्तरकी ओरका' शिखर तो सरोे या देवदार 
बुक्षकी भांति नुकीला और बहुत अचा है। पच्छिम और द्विखिनमों भी 
अत्तुंग शिखर है। पूर्वका पहाक्र अपेक्षाकृत दूर है । सारे क्षितिजपर जैक बार 
नज़र दौक्वानेसे माठूम हो जाता है, क्रि अस स्थानकों मंठके छिये बयों 
चुना गया। 
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मंदिरका दर्शनकर हम क्यू-रचु-ओेनू जलूप्रधातकी ओर रवावा' हुये। 
असे कोईज्गो-सानूमें कितने ही जलप्रपात हैं, किस्तु यह जलप्रपात सबसे 
अँचा है। मठसे प्राय: ५, ६ भीछ दूरपर है। रास्तेपर यद्यपि सीमेंटके पूल 
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आदि बने हमे हैं, वो भी चढ़ाओ काफ़ी है। नदीका कछकछ, और पक्षिनोंक 
नाना शब्द हरितवसना पर्वतस्थछीकों और सुन्दर वना देते हैं। चित्र विवि 
पापाणी पर्वत शिखरोंकों भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं। यड़ अवलोकितेश्वर 
शिखर है, वह मंजुभिखर अित्यादि। बैसे सारी दुनिया ही अपने नामकों 
अमर करना चाहती है, किन्तु, भिस विपयमें चीनी जापानी कोरियन सबसे 
आगे बढ़े मालूम होते हैं। रास्तेमें सेकछों जगह अंगुल-अंगुछ गहरे पापाण- 
केख आपको मिलेंगे। जीवित शिल्राओंमें खुदे यह छेख जरूर हज़ारों 
वर्षों तक रहेंगे, किन्तु हज़ारों वर्षो तक लिखे जाते जिन लेवोकी पढ़नेके 
लिये कितनोंकों फ़ुसेत होगी। जापानमें मेने देखा, हलके कामके लिये 
हल्का चंदा देनेपर दाताका नाम कागजकी चिटठ॒पर छिखकर पट़ेंपर चपका 
दिया जात्ना है। बर्ष छ महीनेके लिये अब आपका नाम स्थाओी हो गया। 
अधिक दान और बढ्ा काम होनेपर काठकी पद्रीपर स्याही नाम लिखकर 
विशेष स्थानपर छगा दिया जाता है। मंदिरके निर्माण और मरम्मतके 
बकतके सैकतों दाताओंके नामकों शिस प्रकार प्चीस पचास बर्षके लिये 
अमर होते आप सँककों जगह देखेंगे। और अपने नामका पत्थर छूगाना 
तो व्ययसाध्य है। छृकिन जीवित शिलाओंमें आअुत्कीर्ण छेख' ज़रूर सबसे 
अधिक दीर्तजीबी हूँ । 








नि 
रत 


रास्तेगें हमें अेकाबघ जगह दो-अेक सोडावाटर, सिग्रेट, फोटोकार्ड, 
आदिकी दूकायें भी मिलीं। शिन दूकानोंमें कोझशो-सानूमें मिले नाना 
रूप-रंगके स्फटिंक तथा दूसरे पत्थर भी बेचनेके लिये प्रस्तुत थे। छाल- 
सहित भोजपत्रके काप्ठपर स्थानीय दृश्य भी चित्रित किये हुये रकब़े थे। 
यात्रीके बैठेके लिये बेंच, गर्म सादी चाय और स्वागत शब्द हर वक्‍त 
तैयार। भेक तरुण दूकायदारतने जब सुना, कि में भारतीम हूँ, तो जापानी 
भाषामें छपी मह्दात्मा गांधीकी संक्षिप्त आत्मजीवसी झुठा छाया। मालूम 
होता है, कोरियन लोग महात्मा गांधीसे विशेष प्रेम रखते है 
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क्यु-रचु-अनूका अर्थ हैँ नो नागोंका छृद। जलप्रपातके अपर आठ 
कुंड हैं। कहा जाता है, अंक समय भगवान्‌ बुद्धकी आज्ञासे कितने ही सिद्धि- 
प्राप्त भिक्षु कोछ्यो-सान्‌ आये। आस समय वह ओेक वृक्षकी डालियोंपर 
बैठे । अुसके नीचे नो नाग रहते थे। अआन्होंने सिद्धोंसि कह्मा--यह हमारा 
स्थान है, यहाँसे चले जाओ। भ्रुत्तर मिला--हमें बुद्धनें भेजा है, हम नहीं 
जा सकते। भ्षिसपर नागोंने मुँहसे आग और तूफ़ान निकालना शुरू किया। 
सारा पहाठठ डगमग होने लगा। कुछ मिनटोंमें अुस व॒ुक्षका कहीं पता न था, 
किन्तु सिद्ध लोग अक्षत शरीर अुसी जगह डॉँटे थे। नाग परास्त हो वहाँसे 
निकाल दिये गये, और ग्रह आठ कुंड अन्‍्हें रहनेके लिये मिले। नौके 
लिये आठ कुंड विकट समस्या थी। किन्तु अुनमें ओके अंधा और कुरूप 
नाग था, असकी स्त्री अुससे पिड छुछानेका मौका ढूँढ़ रही थी। चाग छोग 
जब कुंडोंकी देखभाल कर रहे थे, अुसी समय नागितने--जों फुटबालूमें 
अभ्यस्त माछूम होती है---असा सच्चा पैर पतिपर जमाया, कि अंधे नाग- 
राम अर-र-र-र-क्षम्‌ करते प्रपातके नीचे खौलते कुंडमें जा गिरे। तबसे 
आज तक वह वहीं क्वैद हैं। नागिन दूसरे सुन्दर नागकों पति बना ओक कुंड- 
में आज भी वास कर रही है। यह है, अिस प्रपात-संबंधी' ढाओ हजार वर्ष 
पुरानी अक सच्ची घटना ! 

शामको' पाँच बजे हम फिर लौटकर अबत सठपर आ गये। हमारे 
साथीके लिये कोरियत भोजन तैयार था। शझ्राके छूसे बारह बजे बाद 
तो हम खा नहीं सकते थे, अधर कोरियन भोजवकी बानगी भी देखनी 
जहरी थी, जिसछिये भातके दो नेवाले, तथा, ६,-७ तरहकी प्यालियोंमें 
रखी साग भाजीसे ओक ओक कवर:मुँहमें डाला। छाऊ सिचे सिफ़े अचारमें 
थी। कोरियत लोग मिर्चके शौकीन है, किन्तु हमारे जापानी साथीका 
हयालकर मिर्च डालनेसे हाथ रोका गया था। जेक समुद्री वतस्पतिकी पत्ती 
तथा पकौकी जँसी चीजकों ही तेलमें तल्ा गया' था, बाक़ी सभी चीडओों 
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पातीमें अबछी थीं। नमक टठीकसे पर्ला था, और प्याजके पतनेस रंग चोखा 
आ गया था। चीन, कोरियाके भिक्षु मांससे बहुत परहेज करते हैं, बेचारों- 
के कर्मसें बास लिख दी गजी है, झिसी छिये पद सारी दावत घासाहारकी थी । 

हेमारे साथीने जल्दी-जल्दी भोजन समाप्त किया, और चिराग जरछूते 
जलते हम अपने होटल आ दोबारा सप्तकंडम्म अतरनेकों तैयार हो गये। 
भालम हुआ, लौटते बवतकी मोटरका किराया मठवालोंने बहत आग्रह 
पूर्वक स्वयं दिया। 


(२) 

कोझगो-सानके मर्ठोंमें युतेनूजी (यू-जम्‌-सा) संबसे बढ़ा और 
सबसे पुराना सठ हैं। किसी समय कोकृगो-सानूमें जहाँ-तहाँ विखरे हुये 
१०८ भठ थे। तीस बर्ष पूर्व अुनकी संख्या ४० थी, किन्तु आजकल 
३४ हैं, जिनमें २१० भिक्षु और तीस भिक्षणियाँ रहती हैं। दोनोंके 
मठ अलग-अछग हेँं। हमारे साथी श्री कुरिता गरुदेनजी नहीं जानेवासे थे, 
जिसलिये हमारे साथ कौन जायेगा। यह पहली समस्या थी, मोटर हयकु 
सेनक्‍्यों तक जाती है, और आगे रास्ता ७ मील रह जाता है। पहाक्रमें कहीं 
भटक जायें तो मुसीबत आये। पुछनेपर सालूम हुआ तीन येन्‌ (सबा दो 
रुपया ) में अंक दितके लिये पथ्प्रदर्शक मिल जायेगा। ह्यकुसेनक्यों तक 
मोटरसे जानेका तो ९० सेन (॥&)) ही किराया छगेगा, किन्तु लोदते 
समय खास तौरसे सोटर भेंजनी पलेगी, जिसका किराये आठ येन (६ 
रुपये) होगा। खैर अंग्रेज़ी जाननेवाला पथप्रंदर्शक तो नहीं मिल सका, 
किन्तु बह जापानी भाषा जानता था। ७॥ बजे हमारी मोटर ठेवमी रबाना 
ओ। अिस टेक्सीमें तीन बेंचें रख, झुसे दस आदर्मियोंकें बेंठनें छायक़ 
बना दिया गया था। हमारी मोटर चुसेनुके स्टेशनकी ओर चकती गओ। 
भय होने छूगा, कहीं दूसरी और जानेवाली टेबसीपर तो नहीं बैठ गयगें। 


२०२ जायान (कोरिया) 


स्टोशन पूर्तवकी ओर हूँ, और हमारा गल्तव्य स्थान पश्चिसकी ओर। स्टेशन- 
के बाद जब मोटर सरंदिस पूर्वी ओर बढ़ने लूगी, तब तो दिल जरूर 
डॉबाडोल होने लगा। खैर, किसीसे कुछ पूछ-ताँछ नहीं की। कोतैशिमें 
हमें अुतरकर थोढी देर प्रतीक्षा करनेके लिये कहा गया। कोतेओि अच्छा 
बाजार है। यहाँ कऔ जापानी दूकानें भी हैं। पौआ चटकाते डेढ़ रुपयेके 
किसोनों (चोगा)को पह़ने यहाँ भी कितने ही जापानी स्त्री-पुरुपोंकों 
देखा। भला अिस सूरत कौन अन्हें साहेब कहनेके लिये तैयार होगा। 
कोरियन लछोगोंकी दृष्टिमें ब्छा जँचना मालूम होता है, जापानी लोगोंके 
लिये कोओ बे कामकी बात नहीं हैं। ८॥ बजेके क़रीब वही गाछी आ' 
गओी, और हम पीछेकी ओर लौटे। जापान टूरिस्ट व्युरोकी ओरसे छपे 
पम्फ़ुलेटमें नक़॒शा देखा, तो मालूम हुआ, भोटरका रास्ता बहुत घूमकर 
गया है । कुछ पीछे लौट ओेक लकक्रीके पुलसे नदी पारकर हम आगे चले । 
सक्कक बहुत रही थी, किन्तु दरअसल वह सक्क तो बैलगाक्ियोंके लिये है, 
मोटरवाले जबर्देस्ती कर रहे थे। कुछ समय बाद पहातछके अंचलमें पहुँच 
गये। फिर रास्ता नदी और पहाछके दर्म्यानसे जा रहा था। बराबरकी 
भूमिमं सभी जगह धानकी खेती हैं, आजकल बहू फूट रहे हैें। गाँवोंमें 
कोरियन लोगोंके घर सारे ही फूसकी छतवाले तथा अंकमहले भिल्े । गरीब 
तो है ही, किन्तु अुस ग़रीबीको भारतसे नहीं मिलाया जा सकेता। 
घरोंमें ओक-दो कमरे अँची कुर्सकि होते हैँ, और बग़्रूका नीची कुर्सीका 
कमरा रसोईघर होता हैं। मुशियोंका दर्बा बाहर होता है, और सुअरकी 
खोभार भी बाहर ही ओेक तरफ़ होती है। कोरियन लोगोंके घर झोपक्े- 
हीके होते है, कित्तु अुनके कपत्े बहुत साफ़ होते हैं। फटे कपत्ेवाले आदमी 
बहुत कम देखनेमें आते हैं। सफ़ेद रंग अुनका ज़ातीय रंग है। तरुण, बाल, 
बुद्ध, स्त्री, पुदण सभीकों आप सफ़ेद कपल्ेमें देखेंगे। अकाध स्त्री कमी- 
कभी काले या हरे घाँघरेमें मी दिखाओ पछ जायेगी, किन्तु जैसा बहुत 


२३ - वबजपवेत या कोझगो-सान्‌ २९३ 


कम है। हमारे रास्तेमें अकाघ जगह दो-ओेक जापानी घर भी दिखाओं पढ़े, 
और अआनके घरोंके पास सेब, नासपाती, और आढूके वार भी थे। जापानी 
का गुशारा भछा संवा, टाँगुन (काँगुन) और मसक्‍केसे चलनेवाछा है! 
कोरियन छोगोंका अधर ध्यान कम हैं। हमारे ओक जापाती जिजीनियर 
सहयात्रीने तो कहा था--काममें कोरियन छोगोंकों आप हमेशा पीछे पायेंगे, 
हाँ, बात बनाने तथा राजनैतिक आन्दोलनमें वह बहुत अत्साह दिखछाते 
हैं, अजीनियरिंगकी ओर वह नहीं आते'। मैंने पूछा---गणितमें कमज़ोर 
होते हैँ क्या ?। हाँ, असे नहीं पसंद करते। काममें भी आलसी हैं, किस्तु 
अब धीरे-धीरे कुछ आगे बढ़ रहे हें।! अुक्त अिजीनियर १९०४ ओऔ० में 
रूस-जापान युद्धक समय जाये थे, तबसे यहीं रेलवे विभागके अिजीनियर हैं। 

हाकृसेनक्योमें अुतर गये। मोटर थोछी देर बाद छौट गज होगी। 
यह गाँव छोटासा है | छेकिन दो-तीन दूकानें तथा दो-तीन कोरियन होटल 
हैं। देस बजे हम चले। १॥| मील तक तो रास्ता हौले-हीले अपर जा रहा 
था। अपरसे ऊूकल्वियाँ छाकर जहाँ-तहाँ जमा की गओ थीं। वह सभी 
देवदार जातिकें व॒क्षोंकी थी। हमारा साथी पाभीके पास बैठ सेब खाने छगा। 
हमने भी ताज़ा छागे सेबसे मुँह खट्टा किया। 

अब चढ़ाओ गुरू हुओ, और खूब जोर-शोरसे | बोझा न हो, तो अपने 
राम पहाछकी चढ़ाओसे बहुत डरते नहीं। सामान थोकासा ही छापे थे, 
और बह भी साथीकी पीठपर था। चढ़ाओसमें दूसरी बुरी बात हमारे लिये 
धप है, जिसका सामना जहाँ-तहाँ करना पत्ता था। दो मीलकी चढ़ाओ 
खूब कुर्नंनसी कव्ठवी है। अन्तिम अँचाओ (जोतू)पर पहुँचवेसे पूर्व ही 
लकढी ढोनेबाले तारका स्टेशन है। साधारण तारपर ही अपरसे नीचे 
लकक्ी भेजी जाती है। बारह बजे थे, जब हम जोतृपर पहुंचे। बहाँसे दूर 
तकके पहाकछोंकों ही नहीं दिगन्‍्त विस्तृत नीले समुहरको भी देख रहे थे। 
नज्ञदीकके अक्षरोंकों पढ़नेके लिये तो जिसी वर्षसे चबमेकी ज़रूरत: पढी 
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है, किन्तु समृद्रमें अठते फेवकों हम अप्रयास देख रहें थे। 
थोढ्ा आतरकर दोन्चार बरोंका अंक गाँव मिल्णा। पासमें पादी 
और आसपासर्मे खेत बनानेकी भूमि होनेपर भी अथर छोंगोंका ख्याल 


बहुत कप्त जान पकछता हमारा मध्याह्न भाजनसका समस ट्वा रहा था। 
7 हाटलबालाका भात-भाजाका पाथय प्रताक्षा कर रहा था। हमारा 


बाओं ओर 2ंडे जलकी घारा बह रही थी। जलके तीर छायामें बैठ गये । 
लककीका सुन्दर पाथेय बकक्‍्स खोला, तो भात खानेकी रूकब्ियाँ सदारद। 
जानते हैं, लकछी या चम्मच अिस्तेमाल करनें्राली जातियोंगें अँगुलीस 
खानेसे बढ़कर असभ्यताका परित्रायक दूसरा काम हैं ही नहीं। स्लैर 
साथीनें झद चाक़ूस काट दो रूकत्टियाँ दे दीं और भोजन समाप्त हुआ। 


अतराओ साधारण थी, और बह भी हरे बृक्षोंकी छायासे। कुछ दूर 
अतर दूसरी ओरसे आनेवाली बी धारके तटसे अूपरको चढ़ने छगें। 
भूमि कसी है, असके लिये शितना ही कहना काफ़ी हैँ, कि लकछ्ही ढोंने 
वाले स्टेशनसे अिधर बराबर बैकगाक्कीकी छीक हैँ। कुछ चककरा लीक 
बाजी ओर जाने छगी, और दाहिनी ओर ओक चोढछी सक्कक आ गओ। 
भोटरकी नहीं पैदककी। अनुमान हो गया, अब हेम युदितू-जी मठसे बहुत 
दुर नहीं है। बक्षेक्रि बीचसे चलते हम ओक छोटे गाँवमें पहुँचे । यह होटकों 
का गाँव है। चंद क़दमके बाद ही मठका प्रथम दर्वाज्ञा हैं। भिसके भीतर 
घर बनानेपर स्त्रियोंका रहना नहीं हो सकता था, असलिये सारे होटछ 
बाहर आवाद हुये हैं। दर्वाजेंसे मठ दो फ़र्डलांगपर होगा। हालदीमें 
बना सुन्दर काठका पुल है। जिसके पार मठ आ जाता है। भिस जगह भूमि 
अधिक विस्तृत, और पर्वतपंकित दूर हट जाती है। चारों ओर देवदार हें 
देवदार दिवाजी पछते हैं। नदी, देवदार, पर्वतावछी देख, में तो समझते 
लगा, हिमालयमें पहुँच गया। युदेनू-जी कोझूगो-सानूका सबसे बा मठ 
है। असमें १०६ भिक्षु रहते है, जिसलिये वहुतसे मकान होते ही चाहिये। 
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जिस मठकी स्थापना चौथी सदीमें हुओ थी। और आअुसी जगहपर जहाँ 
भारतमे आये शिक्षओंकों नौ नागोंने डरा धमकाकर भगाना चाहा था; 
जिस दुष्कार्यका परिणाम अन्हें भोगना पढछा था। भारतीय भिक्षु 
सुनते ही लोगोंके कान खक्े हो गये, और सेंके-जीके प्रधानकी चिट्ठीपर तो 
और भी प्रभाव बढ़ा। मेज़ कुर्सी पढे, अनेक कमरों तथा काँचके फलकोंवाले 

कार्यालयर्म मठके प्रधानने स्वागत किया। सेंकेजीके प्रधान काफ़ी आुख्रके 
हो गये श्रे, जब जापानी जाये, असलिये वह जापानी भाषा बोर समझ 
नहीं सकते थे, किन्तु, यहाँ सभी असे घढ्लल्लेसे बोछ रहे थे। दो भिक्षु कुछ 
अंग्रेज़ी वाक्य भी वोल छेते थे। १। बजे हम पहुँच थे, और तीन बजे ही 
लौटता था, जअिसलिये झटपट मंदिर देखना था। बूट छोछ कोरियन जूता 
पहना । अिसकी शकल बिल्कुल भारतीय जुतोंसी होती है। और आजकल 
रबछके जूतोंके संस्तेपनके कारण चमक्ेबाके जूते ढूँढ़े भी नहीं मिलते। 
प्रधान मंदिरमें गये। ओक वृक्षकी शाखाओंपर बहुतसे बुद्ध ख्ें हैं। कहा 
तो गया, छ सौ बुद्ध हैं, किन्तु अुतने मालूम नहीं पतले । विहारकी स्थापनाका 
समकालीन वाहरका चअतुप्कोण पाषाण स्तुप भात्र है। स्तुपमें नौ तल्ले हैं, 
और बह चतुप्कोण हैँ। संकेंजीकी अपेक्षा यह अधिक सुरक्षित है, जिसी- 
लिये भ्रम होता हैं, शायद पीछेका हो। थिहारकी सबसे पुरानी जिमारत 
प्रधान ह्वार-मंडप है जो नदीके तटके क़रीब है। आजकल अिसमें सैकछ्ों 
तामांकित काठकीं पट्ठियाँ लटक रही हैं। हर जैक नाम अमर करनेवाले 
स्‍्त्री-पुरुष कुछ पैसे खर्चेकर अुन्हें यहाँ ऊग॒वा देते हैं। यह मंडप तेरहवीं 
सदीमें बना था। प्रधान मंदिरकी ओक ओर चार सौ वर्षोका पुराना ओेक 
विज्ञाल घंठा है। अुसीकी बगलमें मंदिरका म्यूजियम्‌ है। जिसमें कुछ 
पुरानी पुस्तकें, चित्रफकक, कपछे, और बर्तन रखें हैं। जिनमें ओक सात 
सौ वर्ष पुरानी पुस्तक है। छ सौ वर्ष पुराने दो-तीन जापानी चित्रफलक 
है। ओकमें हरे वाँसके सामने तर-मादा सारसकों चित्रित करनेंमें बढ 
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कौशलूका परिचय दिया गया है। छ सौ वर्षोका ओेक भिक्ष॒वस्त्र (चीवार-- 
केसान्‍-कंषाय) भी हैं। भठका हाता खूब साफ़ है, और सकानोंकों भी 
साफ़ रक्‍्खा गया है, जिससे जान पत्ता है, कि युदेनुजी मठ अच्छी अबस्था- 
में है। मठके भिक्षओंके पढ़नेंके लिये पाठशाला है, जिसमें ६० विद्यार्थी है । 

आते ही कोयाझगो-सन्‌की दूध जैसी सफ़ेद मधुसे स्वागत किया गया 
चलते बक्‍त हंस्तलेख देनेके लिये आग्रह हुआ। दो-तीन बछे-छोटे काग्रज़ों- 
पर कुछ संस्कृत वाक्य लिख दिये, जिन्हें भविष्यमें आनेवाले भार- 
तीयको जरूर दिखाया जायेगा । 

टीक तीन बजे विदा हुये। पहले सबा तीन घेंटेमें पुरीकी गऔ यात्रा 
लौटते वक्त सवा दो ही घंटेगें ते हुओ। मोटरके लिये पीन घंटे क्िन्‍्तजार 
करना पढछा। शामको चिराग बलतेंसे पूर्व ही होटकर्में आ दाखिल हुमे । 

तप्तकुंडमें विधिपुर्वक स्नान हुआ । आकर कमरेमें बैठनेपर ओक जापानी 
भिक्षु मिलने आये। वह आज ही आये थे। श्री कुरिता ३ बजे छौट गये थे, 
अिसछिये आगेकी यात्राके बारेमें बहुत कुछ जानना था। विशेषकर कलके 
लिये निश्चित की गभी यात्राममें मी कुछ दूर तक पैदल चलना था, जहाँ 
अकेले भटक जानेंका डर था। भिक्षु थोछी अंग्रेजी भी बोल लेते थे। जब 

अन्होंने प्रस्ताव किया--यदि जैक दिन और अधिक दें, तो हमारे साथ 

परसों चोअनू-जी मठ व सकते हैं। हाँ, रास्ता (४० क्िलोमीतर ) 
प्राय: सारा पैदकका हैं। हमने तुरन्त स्वीकार किया, और सात बजे 
अनके साथ प्रस्थान करनेका निशबगकर सभ्ो गये। तुरन्त नहीं, बारह 
बजे, क्योंकि होटछके' माछिक-मालकिन तथा परिचारिकागणकों संस्कृत 
बाक्य लिखकर देना था। 

पंद्रह तारीखको मुँह-हाथ घो नाइता हुआ। ७ ग्रेन्‌ होटलके वास-भौजन 
तथा डेढ़ यैन्‌ परिचारकगणको पारितोषिक दें मोटरके अड्डेपर गये । 
पंद्रह पैसे दे बक्तपर मोटरसे रवाना हुये। हमारे तये तीन साथियों ओक 
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डाक्टर, आअकोगानी महाशय लजिजीनियर और श्री गोतो भिल्ष थें। 
पिछले दोनों सज्जन आिग्लछिश बोल लेते थे। आजकी पेदलयात्रार्में बहुत 
आदमी थे। मोटर छोलनेपर चद्ाडी शुरू हुओ। प्रायः घंटे भर चल हंस 
क्यू-वन-बुत्सुके नीच पहुँचे। यहाँ तीन विचित्राकार पर्वतशिखर हैं, जिन्हें 
तीन बदछ्ध कहा जाता है। अंक शिखरपर चढ़नेंके लिये सीढ़ी और लछोहेकी 
जंजीर भी लगी है। कुछ सी गज़ चढ़कर हम वहाँ पहुँच । फोटाग्राफर 
कमरा लिये तैयार था। चारों जनेका फोटो अुतरा। अूपरसे दूर तकके 
हरा तथा पथरीले पढह़ाछोंकी ओक झाँकी ली। फिर दूसरी ओरसे अतर 
रास्तेपर पहँँचे। अभी चढ़ाओ ही चढ़नी थी। त्वढ़ाओी कठिन तोथी, किन्तु 
सबेरेकी मुसीबत शामकों भूल जाती है। हमारे आगे-आगे जओेक हृप्ट-पुष्ट 
यूरोपियन व्यक्ति जा रहा था। नजदीकसे देखनेपर मालूम हुआ, कि 
पुर॒ुष-बेशमें वह स्त्री है। बढी बेतकल्लफ़ीस पीठपर पंद्रह सेरका बोझा 
लादे जा रही थी। पूछनेपर माल्म हुआ, हमारे आजके गन्तव्य स्थानरे 
बह कछ ही लौट चुकी हैँ। 





नौ बजेके क़रीब हम जोतूपर पहुँच। पंद्रह मिनटकों अुतराओ आुतर 
सोडा केमनेंड, मिठाओं चाकलेट्की दूकान मिली। वहीं टेक्सी खत्हीं थी। 
४० सेनू (॥:)) दें ४ मीक तक चलना ते हुआ। दस ब्जे अजीनियर 
और हम मोटरसे रवाना हुये। हमारे बाक़ी दो साथी झम्पानपर सवारी 
ऋरष रहे थे। यहाँका झम्पान बद्रीनाथसे दूसरी ही तस्द्कका है। दो बॉसोसि 
ओअँक बेतकी कुर्सी वँधी रहती हैं। आगेकी ओर रस्सीसे बँधा ओक पावदान 
भी लटकता रहता है । दोनों बाँस ६, ७ हाथ लम्बे होते “र॒ अंक सवारी- 
पर तीन आदमी होते है। अंक बार दो आदमी अठाते हैं। सवारी कंधेपर 
तहीं अठाओ जाती। आदमियोंक कंधेसे कॉबासोती दो फंदे लटकते रहते 
हैं। फंदेके भीतर बाँसकों डाल हथेकीसे भी बाँसको पकछें बाहक चलते 
हैं। मुक्काव संकीर्ण होनेपर सवारीके गिरनेका डर होता है, जिसलिये असी 
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जगह आतर जाना पकछता हैं। अंक आदमीकों अंक रोजका ३॥ येन्‌ देना 
पता है| सेनकी क्रय जवित देखनेपर असे साढ़े तीन रुपया ही समझिये। 
और अिसीसे यह भी मालूम होता है, कि कोरियामें मजदूर थुतने सस्ते 
नहीं है, जितने भारतमें। ढोनेवालोंके भोजे सहित जापानी बट, साफ़ 
कपक्के और तिनकेकी हँट देखनेसे भी आपको अुसका अनुमान होगा। 
होमेमूमे टेक्‍्सीसे आुतर हम धार पार हो ओक दूसरी घारस अपरकी 
ओर चछलने छूगे। आिजीनियर साथ-साथ चल रहे थे। बीच-बीचमें हमारी 
टिप्पणी होती जाती थी। आरम्भ डेढ़-दो मी चढ़ाओ साधारण थी, 
पीछे दृश्य अधिक रमणीय आ गया। रास्ता भी कहीं कठिन कहीं आसान 
चढ़ाओका था। पथरीछे पर्वतशिखर नाता आका रके थे, अुसी प्रकार जलकी 
धारके प्रषात, कुंड तथा मार्ग भी नाता रूपके थे। जिसीलिये क्रिसी पर्वतका 
नाम ताग था क्रिसीका बोढछा। किसी जगह धार सर्प गतिसे आुत्तर रही थी, 
अिसलिये वह अध्वमुखीय नाग है। कहीं पानी तीन कुंड बनाते गिर 
रहा था, अिसलिये बह स्थान तिनकुंडी श्रा। अिनको जतानेके लिये 
पचासों स्थानोंपर साजिन्‌-बोई छगे हुयें हें। दोपहरकों ओक शीतल 
स्थानपर बैठ, हमसे होटरू द्वारा प्रदल पाथेयकोीं अुदरसात्‌ किया। रास्सेमें 
जहाँ-तहाँ थोछी दूर विश्वाम करते हम आगे बढ़ रहे थें। अंक जगह 
जिंजीनियरसे कोरियाके बारेगें वात छिक् गज। अन्होंने कहा--हज़ारों 
कोरियनॉने जायानी छब्ठकियोंस शादी की हूँ । जापानी झिसे बुरा नहीं 
मानते। स्वर्ण जापान सम्राटके कुछकी राजकन्यांकों कोरियाके राजबंशी 
कुमारने ब्याह्मा हैं। छेकिव जापानी लोग बहुत कम कोरियनस छब्लकियोंसि 
ब्याह करते हैं। कारण शायद कोरियत-स्त्रियोंकी काम करनेमें अुतती 
तत्यरता, जितनी कि जापानी स्वियोंमें पायी जाती हैं का अभाव हो । अथवा 
पोशाकके भद्देपतसे कोडियिस स्वियाँ अपने सौंद्यकों अुतना आकर्षक नहीं 
अना सकतीं। ह ह 


इ्ज्छ जापान (कोरिया) 


तनखाहकी बात चलनेपर मालूम हुआ--शुसी कामके छिये कोरि- 
यनको ७५ येत्‌ वेतन मिलनेपर जावानीकों सौं येन्‌ मिलेगा। दोनोंकी- 
तनखाहमें बराबर २५ सैकछेका अन्तर होता हैं। पुलिस कान्स्टेवलठ जापानी 
होनेपर ५० येन्‌ पायेगा, किन्तु कोरियन होनेपर अस ३५ येन्‌ ही मिलेंगे। 
जापातीकों घर, वस्त्र आदिपर कोरियनूकी अपेक्षा अधिक खर्च करना 
पतछता है, अिसीलिये यह फ़र्क रखना पछता है। नौकरीमें व्यक्तिके निर्वाह- 
मानकों तो देखना ही पढेगा। भारतमें भी जिसी झ्यालसे अंग्रेज़ोंको अधिक 
तनखाह दी जाती हे। आअिग्छेडमें अक मजदूर १४, १८ रुपया (२०-३० 
शिलिंग ) हफ़्ता कमाता है, जो कि भारतीय मज़दूरकी महीने भरकी 
तनखाह है। जिस प्रकार भारतसें अग्लेंडका निर्वाहमान चॉगुना है। और 
असीलिये किसी अंग्रेज़कों नौकर रखनेपर असे चोगुनी तनख़ाह तो देनी ही 
पद्ेंगी । अितने मँहगे नौकरकों रकखा क्यों जाये, यह प्रइन ही दूसरा है । 
हाँ, अुसी कामके लिये भारतीय नौकरकों क्‍यों चौगुनी तनख़ाह दी 
जाये--यह बात समझने वहीं आती। 

आजके अन्तिम दो-त्तीन मीलकी यात्रा तो प्राकृतिक दृश्यमें अद्भुत 
थी। चाहे पहाछ और अुसके शिक्षाओं और शिखरोंको देखिये। चाहे 
हरे वृक्षों और वनस्पतियोंकी ओर नजर दौढ्वाओअिये। चाहे विभित्राकार 
जलमार्ग और आुसके प्रपातोंको देखिये---सभी मुझे तो पद पद पर सगाधि- 
राज हिमाकूयका स्मरण दिला रहे थे। कजी जगह छोटे-छोटे हरे मेंडक 
दिखाओ पढछो। शिजीनियर महाशयका कहना था--अआभिस्‍्हें आप कोरियामें 
ही पायेंगे, जापानमें नहीं। कुमे होटलके मीछ डेढ़ मील रह जानेपर तो 
भोजपजके वृक्ष भी आ गये। यहाँ साऊमें चार मास बफ़े रहती है। रास्ता 
अप्रैक्ू-मअऔमें खुलता है। 

चार बजे हम कुमे होटलमें पहुँचे । जैक पर्वतकी बाँहीपर समुद्रतलसे 
पाँच हज़ार फ़ीट अपर यह होठलू अवस्थित है। कोझगो-सानूके सर्वोच्ष्च' 
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शिखर विर-हों (बवेरोचनकूट)के दर्गनार्थी बहुतसे लोग हर साल' यहा 
आया करते हैं, अुन्हींके लिये रेलवेके भूतपूर्व प्रवान डाक्टर कुमेके स्मरणमें 
ग्रह होटल बना है। होटरू अभी पूरी तरहसे तैयार नहीं हुआ है । रेडियोका 
भी यहाँ जिन्तजाम है। तैयार हो जानेषर यह भी अक आकर्षक स्थान 
होगा । 


न्ष्ण 


(३) 


शागकों सलाह हुओ थी--कल पाँच वजे सबेरे ही वेरोचनकूटपर चढ़ना 
चाहिये। सोते वक्‍त पाँच बजे अुठनेका संकल्प किया था, और ठीक समयपर 
मींद खूछ भी गणओ, किन्तु अपनी मंडलीको देख रहे हैं, लम्बी पत्ठी है। 
तबसे सात बजे तक कुकुरचिदिया ही रही। झ्पकी आती थी, और बीच- 
बीचमें आँख खोलकर सामनेकी पंक्तिमें सोये तीनों साधियोंकी' ओर 
देखते थे। अुठकर मुँह-हाथ धोने गये, तो देखा बाहर बूँदें पत्र रही हैँ, और 
आकाशमें घना बादल छाया हुआ है। जैसे समयमें वैरोचनकूटसे समुद्र 
और पर्वतमाला देखनेका आनन्द कहाँ मिलनेंबाला था, और भिसीलिये 
साथी जिन्तजार कर रहे थे, कि शायद बादल हट जाये तो कूटारोहणका 
भज़ा आ जाये। किन्तु वह होनेवाली बात न थी। कोड्गो-सानूके सारे 
देवताओंने सरे शाम ही कुमेटी करके .सर्वसम्मतिसे प्रस्ताव पास कर लिया 
7+कि आजकी पत्रास मृतियोकोीं दर्शन न करने दिया जाये। खैर ! 
देवता मनष्यसे बछे होते ही हे । 


हमने ताइता किया। पार्थेय (विन्तो) साथ बाँध दिया गया। होटलके 
निवास भोजन, विस्तरा आदि सबके लिये दो येन्‌ देने पछ्ें। सोच रहे थे, 
भारतमें भी बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्तरी, मणिकर्ण (कल्लछ) आदियमें 
भी यदि डेढ़ रपये रोजमें अतना, प्रबंध हो जाता, तो यात्रा कितनी 
आसान हो जाती | ह 


पा 


ण्० जावान (कोरिया) 


७॥ बजे चकछ दिया। कूट आधा मीलसे अधिक नहीं हे । चढ़ाओ भी 
बहुत मुश्किल नहीं। आध घंटेसे कमहीसें अपर पहुँच गये। शिखरते 
विल्कुल पास सोडा, मिठाज, फल आदिकी दूकान है। पासमें यात्रियोंक 
ठहरनेका अंक मकान था, जिसकी टिनकी छत ओक ही दो दिन पूर्व बकरी 
सफ़ायीस उलटकर बाहर रख दी गऔ थी । आओ , करो देवताओंकी सर्वर ? 
यहाँका देवता दयाछ्ट है, जो अकाब यात्रीकी असने बलि नहीं की | 


कूटकी नोकपर तो हम चढ़ गये, किन्तु दस गजस आगें कुछ दिखायी 
नहीं पत्ता था। हमारे जिद करनेपर बूँदँ कुछ कछी हो गओओं। भागकर 
इकानके भीतर पनाह छी। दूकानदारके पास रवर और छोहेकी दो मुहरें 
थीं। रबरकी छाछ मुहर तो यात्राके प्रमाण स्वरूप लोग पाकेटबुकर्मं छूग॑- 
वाते है, किन्तु छूम्बी छोहकी डंडीवाली आयसी भुद्रा भेक पहेली हो गणी । 
मुंह और इंडीका काल्खि बतला रहा था, कि यह आगे तपाकर लगाओ 
जाती है। कहाँ ? पाकेटबुकमें ! तो फिर ? दिलने अंक बार जोरदार 
गब्दोर्मे कह्ा--अरे भाओ ! यह कौनसी बछ्ी बात है, द्वारिकाकी छापकी 
तरह यहाँ वैरोचनकूटकी छाप होगी। किन्तु यात्रियोंमें अंसे सस्ते स्वर्गके 
पोदा करनेबाले दीखते नहीं थे। अच्छा तो छकव्यीपर लगाकर ले जाते होंगे | 


हम अिस अुधेब्बुनमें थे, और साथी छोग अंक बार अठकर बादलोंके 
पर्देक पीछे सूर्यकी सफ़ेदी देख फिर बैठ गये। अुन्हें देवताओंकी मीटिंगकी 
बात माछूम नहीं थी। अपने रामने ओक बार चाहा, आगादह कर दें, किन्तु 
कहा--सबवक़ सीखने दो म्याँ! चंद मिनटों बाद हताश चरूता 
उक्का । सदि बादछू न होता तो क्‍या देखते ? चारों ओर जहाँ-तहाँ आुझे 
ब्रारह हजार शिखर (द्वादश सहस्थक्ट) (गिन्‍्तीमें संदेह हो तो खुद गितकर 
देख छीजिये, मजाक है, कि अककी भी कमी-बेशी हो) । हरियाछीसे ढँकी 
उर्वतमाऊा । बीच-बीचमें बिखरे शै्ल । और दूर फेन अुगछता दिगन्तव्यापी 
पागर। अब तक हमारी यात्रा बाहरी कोकझूगोसें हुओ थी अब भीतरी 
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कोछ्गोमें अुतेरना था। कुछ दूर ढलुआँ पथ देखकर अनुमान हुआ था,. 
पेटका पानी हिले बिना अुतर चलेंगे । किन्तु यह ग़लत स्थाछ कुछ ही मिनटों 
तक रहा। वाओं ओर ग॒छे, और देखा, अरे ! यह तो खकी अतराणी है।' 
साथियोंने अनतरते हमसे बतलछाया--गह सोने-रूपेकी सीढ़ी है। शायद बहत 
खत्ी सोनेकी ओर कम खी रूपेकी। अंक घंटा अतरनेपर देखा, कितने 
ही सत्री-पूरप अपरकी ओर जा रहे हें। अपने राम खैर गता रहे श्रे-- 
अच्छा हुआ, जो बाहरसे भीतरकी और चर रहे हैं, नहीं तो अिस चढ़ाओ में 
छटटीका दूध याद आ जाता। प्रायः सारी कठिन अुतराओ अभुतर आने 
पर देखा, कुछ कोरियन संभ्रान्त महिलायें अपर जा रही हैं, अुनमें एक-दो 
दस बर्ष पुराने पेरिस्‌-फ्रेशनमें जर्क बक़े थीं; और अुनके पीछे ओक साठ बर्षकी 
बुढ़िया अक फ़ेशनेबुल तरुणीका हाथ पकछो अपरकी ओर घसीटी जा रह 

थी। भाषा भारूम न थी, नहीं तो कहना चाहता था--अरे डोकरी ! 

क्यों मरनतें जा रही है। अभी तो चढ़ाओका श्रीगरणणंश ही हुआ है। 


हि 


बडे अपर ही भर थीं, अुतराआओमें नहीं। हरे वक्षोंकी छायामें हम 
चलले गयें। दस बजनेके क़रीब ग्योकिह्यों पहँचे। यहाँ ओक पर्वतवक्ष- 
में खदी पचास फ़ीट अंची प्मासनासीन बद्धमति हैं। अिसका आसन 
ही ३० फ़ीट अँचा' है। कलछाकी दृष्टिसे अच्छी तो नहीं कही जा सकती, 
किन्तु कोकृगो-सानकी यह सबसे बछी शिलोत्कीर्ण मूर्ति हैं। किसी समय 
यहाँ मंबिर रहा होगा, किन्तु जब बौद्ध-बर्मके बुरे दिन आये, तो बह मठ: 
अजब्छ गया। अब सामने चब्तरासा है। जिसकी मरम्मत शायद होती रहती 
है। किसीने ओक पत्थरकी लालटेन भी छगा दी है। 

कुछ समस और अतरनेपर हम मक-भिनू (महायान मठ ) के सामने 
पहुँचे । काछे, सफ़ेद दो शिलापद्रों पर लम्बे और नये लेख अत्कीर्ण है। काला' 
शिलापद तो पालछिशके कारण चमाचस चमक रहा था। रास्ता छोढ पचास 
गज अपर बढ़नेपर मठ सिला। मठकी सभी भिमारतें तभी हैं, और सभी 
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साफ़-सुथरी तथा अच्छी अवस्थापें हैं। भिक्षु भी बगुछेके पर जेसे कपछे 
पहने थे। अिनको देखनेसे माद्म होता है, कि कोरियामें बौद्धधर्मकी फिर 
जागृति हो रही है। यहाँ तीस भिक्ष रहते हैं । 

और आुतरनेपर नदीतटपर अक जापानी भोजनारूय मिला। नदी 
पार कुछ अपर फुतोकुत्स बौद्ध मठ है। जिसका ओक देवर ओक चट्टानकी 
छोरपर बना है, और असके बाक़ी भारकों सँभालनेके लिये ओक लोहस्तम्भ 
छगा है। यह ओक स्तम्भी मठ कोछागों-सानकी अजायबातमेसे हैं 

शिल्लाओंमें छे छे अिच गहरे कितने ही लख हेँ। जिनमें अभिकांश 
भये हैं। कुछ मिनट और आतरनेपर नदीकी बाओं ओर रास्तेकी अक शिल्ला- 
मे बहुतसी मूर्तियाँ अ॒त्कीर्ण हें। सामने तीन बुद्धमूर्तियाँ हैं, जिसीलिये 
जापानी छोग अिसे सम्त्वुसुगन्‌ (तीन-बुद्ध-शिला) कहते हैं। 


ग्यारह वजेके कुछ बाद हम हथोकुनूजी मठमें पहुँचे। यहाँ भी ३० 
भिक्षु रहते हैं। मठ अच्छी अवस्थामें हैँ। कोरिया भाषपामें जिसे प्यो-हुन्‌- 
शा कहते हैं। प्योहुन्‌ नामक अँक यशस्वी भिक्ष॒ुते ६७७ ओ० में जिसकी 
स्थापला की थी। किन्तु भुस समयकी कोओ चीज़ अब नहीं मौजूद है। 
प्रधान मंदिर तथा और अिमारतें पंद्रहवीं सदीर्म बनी थीं। जिस भठके 
अंक दर्जन शाखामठ हे 

यहीं हमें अगले चोअनू-जी मठके ओक भिक्षु तथा आअुविकोड्स्गोके 
स्टेशन मास्टर मिल गये। नीचे चले। प्राय: डेढ़ मीलपर चोअनजी 
(बरू-अनू-शा ) मठ है। झिस मठकी स्थापना पाँचवीं सदी में हुओ थी। 
अनेक शिल्पियोंने असे अति सुन्दर रूप दिया था। किन्तु ५५६ ओऔ० में 
आगसे जलकर भिसकी राख मात्र रह गऔ। दसवीं और पंद्रहवीं सदियों- 
में असके पुननिर्माणमें राजाओंका हाथ रहा। कित्तु, सोलहवीं सदीके 
जापानी हमलेमें यह फिर आगकी मेंठ हुओ; और तताजियुहोदेन्‌ मंदिर 
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मात्र बच रहा। रेलके स्टेशनके पास होनेसे अब जिस मठकी भी श्रीवृद्धि 
हुओ है । ६० भिक्षु रहते हैं। 

कोछूंगो-सान्‌के जिन पुराने मठोंके वारेसें हम पढ़ते हैं, कि 
वह चित्र, मूति और सुन्दर सुन्दर अमारतोंसे सजाये गये थे। किन्तु, आज 
देखनेपर सिवाय' दो चार पाधाण स्तूपोंके कोओ भी चीज़ अुस समयकी 
नहीं मिलती। प्रश्न होता है--आग छगनेसे काठके मंदिर-मूर्तियाँ, तथा 
चित्रपट भले ही जल जायें, किन्तु, आख़िर भुनके भीतर धातुकी मूर्तियाँ 
घंटे आदि रहे होंगे, वह कहाँ गये ? जान पछता है, बीच-बीचमें मठोंकी 
परंपरा ओुच्छिन्न होती रही है। और कितने ही वर्षों तक मठकी भूमि भर 
रह जाती रही है। हरासकी सीमापर पहुँचते समय मठके निवासी मूर्ति 
आदि निकाछ के जाते रहे होंगे, और नये तौरपर आबाद करनेवालोंको 
हर बार नया सामान जोक़ना पतता रहा होगा। जिसकी पुष्टि भी 
होती है। हमारे साथी श्री कुरिता अबकी बार गनूजनूसे आठ सौ येन्‌ (छे 
सौ रुपये ) में भेक अवलोकितेश्वरकी सुन्दर मूर्ति लाये हैं। वह अरे सात सौ 
बषं पुरानी कहते हैं, जिसमें सन्देह नहीं, बल्कि वह और पुरानी हो तो 
कोओ अचरज नहीं। मूति अुस समयकी है, जब कोरियामें मूति शिल्प 
आत्कर्षपर था। मूतिका मूलस्थान क्या है, यह तो नहीं माठ्म हुआ, किन्तु 
बहुत कुछ सम्भव है, यह कोझंगो-सानके पुराने म॑विरोंकी होगी। 

स्टेशन मास्टरसे भालूम हो चुका था, कि अन्तिम ट्रेन साढ़े तीन बजे 
जायेंगी। जाकर मंदिरोंके दर्शन किये। भिक्षुओंसे मिले। मध्याहन भोजन 
समाप्त किया। फिर धोछी देर विश्राम किया। और दो बजे रवाना हुये । 
स्टेशन तक (प्रायः १॥ मील) पहुँचानेके लिये तीनों साथी भी चले । मठके 
कार्यालयके साभने लोहे और सीमेंटका सुन्दर पुर है, यहाँ तक मोटरें भी 
आती' है'। सब्ठक अच्छी है। जहाँ-तहाँ कोरियन, और जापानी होटल हैं। 

२० ० । 
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| 


स्टेशन प्रायः १॥ मीलपर है। अुससे पहले ही योरोपियन ढंगका चोअनजी 
होटल है, जो रेलवे द्वारा संचालित है। 

स्टेशनपर पहचनेंपर मालम हुआ, अभी गाछीके आनेमें आश्र घंटेकी 
देर हैं। स्टेशन सास्टर साहेबने बहुत खातिर की । बढ़ तो खैर जापानियोंते 
स्वभावमें है। हमारे अंक परिचितने स्टेशनके पासवाले जापानी होटलके 
मालिकर्के नाम परिचयपत्र दिया था। पत्र पानेपर बह भी पहुँच गये। 
भिस प्रकार जिन पाँच मूतियों तथा स्टेशनके अन्य कर्मचारियोंने औैशसी 
विदाओ दी, जैसे कोओ बकरा आदमी विदा हो रहा हो। 

यहाँसे तेचुगन्‌ तक (प्राय: ७० मील) जैक कम्पनीकी विजलीचालित 
रेल है। पहाकछोंकी अधिकताके कारण वहुतसी सुरुगें पछती हैं। छाभिन 
बढती छाअिन (व्राड-गेज) है। सिजीतियरसे पूछनेपर मालूम हुआ 
लाओञिन बनवानेमें प्रतिमील पंद्रह हजार येन्‌ खर्च पक्के हैं। हिन्दुस्तानमें 
अितनी सस्ती छाओन नहीं वन सकती। झअतनी सस्ती छाओन क्यों 
न बने, जब चीजें जापान जैसी सस्ती हों, अजीनियरोंकी तन्वाह सत्तरम 
चार सौ रुपये तक हो | 

९॥। बजे रातकों गाकछ्ी केअजों स्टेशनपर पहुँची; प्लेटफ़ार्मपर 
आते ही देखा श्रीताची पहुँचे हुये हैं, और जिस प्रकार भाषाकी दिवक़तका 
सामना न करते हम हिगाशी होझगानजी मंदिर पहुँच गये। 


+-हनल प्नन5-.2 
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केजियो कोरियाके गवर्नर जेनरलका विवासस्थान है। कोरियन 


भाषपामं झिसे सोलू या सिश्लोल (5९0णो) कहते हैं। १३९२ औ० से 
२२ अगस्त १९१० औ० तक यह कोरियाकी राजधानी रहा। आजकल 
जन-संख्या ऊगभग ४ छाख हैं, जिसमें अस्सी हज़ारसे अपर जापानी 
तथा तीन हजारके क़रीव चीनी और दूसरे हें। अँचे पथरीले तथा हरे 
पहाछोींके बीच ओेक विस्तृत अपत्वकार्मे बसा यह नगर देखनेमें बढ़ा 
सुन्दर मालूम होता है और हानूकी सुन्दर धार सोनेपर नगीनेका काम 
करती हूँ । 

में ग्यारह अगस्तकों सवा तीन बजे केभिजों पहुँचा था और असी 
रात ११ बजे मुझे कोझ्मोसानके लिये रवाना होना था, तो भी श्री ताची 
और ससाकीकी सलाह हुओ कि शहँरके कुछ स्थानोंक्रों देख लिया जाय। 
सोछका अक्षांश' १८ डिग्रीके क़रीब है, मिसलिये आजकल ७॥ बजे तक 
अँधेरा नहीं छाता। ५ बजेंके क़रीब हम लोग मोटरसे निकले। पहले 
छोसवू-जिद्न-गू (कोरियाका शिल्तों मन्दिर) पहुँचे। बह मंदिर आधुनिक 
जापानके पुनरुज्जीवक सम्राद मेजिजी (१८६७-१९१२ औ० )की स्मृति- 
में थोक ही दिन पहले बनकर तेयार हुआ है देवदारके वृक्षोके बीच ओेक 
पहाकी बाहींपर जैसे स्थानमें यह अवेस्थित है, जहाँसे प्रायः सारा शहर 
और असके पीछे खछी पर्वत-शुंखछा दिखलाओ देती है। मेजिजी-जैसे 
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सप्षाट्की स्मृतिर्में जैसा स्थान चुनना ही चाहिये था। गंदिरके सामने 
अंक समतछ भूमि है, जिसमें श्ञाम-सबेरे सैककों नागरिक प्राकृतिक दृश्य 
देखने आय। करते है 

दूपरा स्थान नच्दाजी-मोन्‌ है। यह पूर्व ओरका प्राचीन नगर-द्वार था । 
आजकल सबक्यधक आस-पाससे निकाल दी गओ है, लिसलिये द्वारके बीचसे 
जानेवाल़े बहुत कम ही हैं। खपछलसे छाया यह द्वार पुराने राजप्रासादोंका 
अंक अच्छा नमूना है। 

चगरके भीतरसे होती हमारी मोटर अेक दूसरी पहाकछी बाहीपर 
चलछी। यह भी स्थान छोसत्‌-जिकू-गुकी भाँति ही रमणीय तथा 
दर्शनीय है। यहीं हकुबुनजी बीद्ध-मठ है, जिसे निर्मित हुये अभी कुछ ही 
वर्ष हुये है। भिन्‍स हकुबन्‌ जितो जापानके अक बल्ले राजवीलिक नेता थे। 
खूस-जापान-युद्धे! बाद कोरियापर जापानका संरक्षण स्थापित हुआ 
और प्रिन्य जितो प्रथम रेजीडेण्ट जेनरल नियुक्त हुये । आखिर कोण देश 
बिना भीतरी कमजोरियोंके सहज ही परतन्त्र नहीं हुआ करता। कोरियाके 
शासकोंमें भी जैसे अनेक दोष थे। सबसे अधिक तो वाल यह थी कि कितने 
ही भारतीय मह्ठाराजोंकी भाँति कोश्यिकी सारी आग्को राजा अपना 
पाकेट-खर्च समझते थे। जेक तरहसे बाजिदअछीशाहीका ढंग था। और 
भस्त्री तथा दूसरे अविकारी छूटमें चर््धा-नफ़ाकी माला जप रहे थे। रेजी- 
डेण्ट जेंनरल जितोने जब आमद-ख्ेका केखा ठीक करना चाहा, तो जिनके 
स्वर्थोकी धक्का लग रहा था, वे सभी भीतंरसे नाराज़ हो गये। राष्ट्रकी 
स्वतत्त्रताके खोनेंसे नये खूनमें गर्मी आनी जरूरी ही थी, अुंसमें असन्तुष्ट 
बछे आदमियोंके बढ़ावेने आगमें घीका काम किया। भितो दिलसे कौरियव 
छोगोंकी भछाजी चाहते थे, किन्तु अबकाश अहण करंनेके बाद जब वह . 
अक्तूबर १९०९ ओऔए में रल द्वारा यूरोप जा रहे थे, भुसी समय हवन 
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(मंचूरिया) में वह शेक्र कोरियनकी गोलीके शिकार हुये, और असके 
साथ ही कीरियाका जापानमें मिलाया जाना भी पक्का हो गया। 
हकूबुनूजी मठ असी प्रिन्स हकुबुन्‌ जितोकी स्पृतिरगें बना है । मठ 
जापानके ओर मंदिरोंके हो आकारका है, किन्तु भूकम्पका आुतना भय ने 
होने।े दीवारोंमें सीमेटका अिस्तेमाल किया गया हैं। यह् जेन या ध्यान 
सम्पदायसे सम्बन्ध रखता है। मंदिरकों खोलव-र दर्शन कराया गया। सभी 
जगह जापानियोंकी सादगी, स्वच्छता और कछा-निपुणता दिखाओ ए पंव्ठ 
रही थी। मेने कहा--आप लोग अपने धर्म-प्रचारकों जापानी गुहस्थों 
तक ही सीमित न रखें, बर्मगें अस प्रकारकी राष्ट्रीयता बुद्धकी शिक्षाके 
प्रतिकूल है। साथके दो अन्य भिक्षुओंकी ओर जिशारा करते अुत्तर मिला--- 
तैनों सज्जन कोरियन हैं। जापानी और चीनीके चेहरेमें आप आसानी- 
से फ़क़ देख सकते हैं। ज_ुसी तरह मंगोल, तिवब्बती या बर्मसि भी जापानी 
चेहरेकी अभ्यस्त आँखें आसानीसे अछग कर सकती हैं, किन्तु सिवाय 
किसी-किसीका क़द बढ होनेके कोरियन लोग जापानियोंसे चेहरे-महरेमें 
भेद नहीं रखते। हाँ, अस समानताकों दूर करनेमें कोरियन छोगोंकी 
अपनी जातीय पोशाकपर ह॒दसे अधिक आग्रह बहुत काम करता है। 
अब हम चैत्य-अुद्यानमें गये। यह शहरके भीतर है। कभी यहाँ जेक 
बोद्ध मंदिर था, जिसकी जिमारतोंमें ओेक चौकोर चैत्य (पगोड़ा) बच 
गया हैं, अिस्लीलिये वाग्रका नाम चैत्य-अद्यान या ( पगोडा-पार्क ) पक्त गया है । 
हम आठ बजे रात्तके बाद पहुँचे। अस वक्‍त सैकत्वों कोरियन' नर-नारी 
बहाँ सौजूद थे। रेडियोका फोन छगा होनेसे गाना खुननेके लिये बहुत-से 
लोग पल्थी मारकर बैठे हुये थे। 
लौटते वक्त हम जापानी वाज़ारसे निकले। जिस वाजारगें सभी 
दूकानें जापानियोंकी हैं। सक्ृक क्रम चौव्ठी है। यदि अिसकी रास्तेकी छाल- 
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टेनें, दुकानोंकी सजावट और ख़रीद-बेच करनेवालोंको आप देखेंगे तो 
माठूम होगा, कि तोक्योंके किसी भुहल्लेसें आ गये। 


0 ट 2५ 


१७ अगस्तकों फिर सोलके कुछ स्थानोंकों देखने निकले। पहले 
चोज़िया डिपार्टमेंट स्टोरके स्वामीबें! पास गये। क्योत्रोके विद्वाल्‌ बौद्ध 
नेता श्री ओज्चीसीनें अन्हें पत्र लिखा था। वह अपने यहाँ ठहरानेके लिये 
प्रतीक्षा कर रहे थे। आच्हींने हमारे साथ अपने ओक कर्मचारीकों गहरे 
दिखलानेके लिये दे दिया। श्री किम--यह अुबत सज्जनका नाम है-- 
कोश्यिन हैं, और कओ वर्ष संयुक्त राष्ट्र अभेश्कामें रह चुके हैं। अपनी 
भाषाके कवि हैं और कुछ कवितायें आपने अँगरेज़ीर्म भी की है। अुनके 
साथ शहरसे होते पहले हम गवर्नर जेनरजके सेक्रेटरियटमें गये। ओेक अफ़- 
सरके लिये परिचय-पत्र था, अिसलिये मिलते ही अआन्होंने ओअक आदमी 
साथ कर दिया। सेन्रेटरियटकी जिमारत बौमहली है और आठ-नौ 
वर्ष पहले पैयार हुओ थी। गवर्नर-जेसरलका दरबार-हारू विशेष तौरसे 
सजाया गया हैं। प्रधान कुर्सकि पीछे जापान-सम्नाट्का जेंक विजश्ञाल चित्र 
टेगा है। बाहर दरबार-आमका प्रशस्त हाल हैं। अभिसकी दीवारोंपर कुछ 
चित्र ८ँगे हैं, जिसमें दोसें कोरियन जीवनकों दिखलाया गया है, भौर 
बाकी में पौराणिक कथानकोंके अंकत हैँ। जिसके स्तस्भों, कटधरों आदिमें 
कओ तरहके संगमरमरोंका आअिस्तेमाल हुआ हैं। 

सेक्रेटरियट्स थोछी दूरपर म्यूजियम है। म्यूजियमकी जिमारत 
अच्छी है और संगृहीत' वस्तुयें भी सुन्दर हैं, यद्यपि अुनकी संख्या थोढी है। 
म्तियोंमें प्रायः सभी बौद्ध हैं। देखनेसे मालूम होता है, पाँचवीं, छठीं और 
सातबीं शताब्बी कोरियाकी मूरततिकलछाका सुवर्णकारू- था। व्यूक्षियमकी 
दीवारों और चट्टानोंपर अत्कीर्ण पुरानी मूत्तियोंके नमूने बने हुये हैं। वहाँसे' 
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हम सिहासच-भसवन्में गये। वल्ठे आंगनके बीचमें मंदिर्नुमा यह चौकोर 
मकान हूँ। आँगन चारों ओर बरामदेनुमा घरोंसे घिरा है। आजकल 
अनमें पुरानी तोपें, बन्दूरक तथा कितनी ही मृतियाँ रखी गओ हैं । आँगनमें 
पत्थरकी फ़र्श है, जिसपर जहाँ-तहाँ घास अुग आओ हैं। भवनमें को रियाके 
राजाका सिंहासन रखा हुआ है ओर कुछ हिस्सोंमें यहाँ भी तलगर, भाले 
आदि सजाये हुये हैं। दढ्वारसे निकलकर दरवाजेकी ओर चलने छगे तो देखा 
कि सीढ़ी तीन हिस्सोंमें विभक्‍त है। अगल-वगलमें तो सीढ़ी ही है, किन्तु 
बीचमें ढालुआँ पत्थर लगे है, जिनमें नागके रूप आत्कीर्ण है। श्री किमने 
पूछवेपर बतलाया कि यह ढालुओँ पत्थर राजाके आअुतरनेका स्थान है, वह 
सर्वेसाधारणके रास्ते थोछे ही अतर सकते थे ? अन्होंने यह भी कहा--- 
राजा अगल-बगलूमें दो आंदमियोंके सहारे आअुतरा करता था, जिसलिये 
गिरसेक्रा डर न था। सीढ़ियोंके नीच रास्तेके दोनों [तरफ़ थोछी-थोछी 
दूरपर पत्थर गर्ल हुये हैं, जिनपर कुछ लिखा हुआ है। किम्‌ महाशयने 
बतलाया--दाहिनी बगलके ये पत्थर प्रधान-मन्बी तथा दूसरे कर्मचा रियोकि 
बैठनेके स्थान हैं और बाओं ओरबवाले सेनापति और सेनानाथकोंके बँठनेके 
स्थान। राजाके निकलनेपर सब लोग अपने-अपने दरजेके अनुसार जिन 
जगहोंपर अुपस्थित रहते थे। 


अंकाध स्थानोंकों और देखनेपर भोजनका समय हो गया और मेने 
किम्‌ महाशयसे कोरियन भोजनके लिये कहा। रास्तेगें भेक अर् सरकारी 
औषधालयमें जानेका मौका मिला। प्रधान डाक्टरने बछे प्रेमसे अपनी 
संस्थाकों दिखछाया। यह संस्था १५ प्रकारकी औषधियोंकों तैयार करती 
है, जिन्हें पुलिस तथा दूसरे सरकारी महकमे दाम देकर खरीदते हैं और 
ग्रीबोंको वे बिना मूल्य वितरण की जाती है । दस्त, पेट-दर्द, ज्वर, घाव, 
चर्मरोग आदिपर यह दवायें बहुत अच्छी चलती हैं। जिनका प्रचार भी खूब 
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है और आजकल ५०० आदमी (जिनमें अधिकांश कोरियन लछक्ककियाँ हैं) 
दवाओ बनातेके काममें छगे हे । 
किम्‌ महाशयका होटल पासद्वीमें था। भारतके मक़ाबिलेसें तो 

असे गन्द्रा नहीं कह सकते, किन्तु जापानी होटलोंकी सफ़ाओका यहाँ ताम 

था। होटल-संचा लिका अंक कोरियन महिला १०-१२ कोठरियोंके 

होने बोर्डरॉंकों दे रकवा हैं और अंक ओर अजनकी भोजनशाला है। किम्‌ 
महाशयकी कोठरीमें बैठे! कोठरी चार-पाँच हाथ लम्बी और आुतनी ही 
चौकी होगी। भीतर दीवारोंपर कागज चिपका हुआ है और फ़र्शपर वैल- 
बाला कागज्ञ मढ़ा हैं। भोजतकी तैयारीमें अभी आध घंटेकी देर थी, तब 
तक किम्‌ महाशयसे बातचीत होने छगी। हालमें अन्होंने छोटे बच्चोंके 
लिये छकक्वीके रंगीन अक्षर बनाये हैं। आन्होंने जुसका बक्‍स दिखलाया। 
कोर्यिन भाषाके लिये भी यद्यपि चीनी शब्द-संकेतवाले अक्षरोंका ही 
आपयोग किया जाता है, किन्तु कोरियनमें अुच्चारण होनेवाछी वर्णमारा' 
भी है। जापानियोंके विषयमें अनका कहना था--बैस सभी जापानी 
कोरियाबालोंके साथ अच्छा वर्ताव करते हैं, किन्तु सैनिक और कुछ राज- 
कर्मचारी अऑन्‍न्हें नीची निगाहसे देखते हे । 


भोजन आया। ओक छोटी-सी चौकीपर तीन-चार प्यालियाँ साग- 
सब्जीकी, तीन-चार मछली और मांसकी और ओेक बढ़े प्यालेमें भात। 
खानेके छिये अेक चम्मच और दो लकह्ियाँ थीं। चम्मच भात खानेके छिये 
भिस्तेमाल किया जाता है, और ऊकक्तियाँ तरकारियिके छिये। जागानी 
भोजनसे स्वादमें बहुत फ़क्के था। जापानी भोजनमें मिर्च-मसालेका ताम 
हों होता, और यहाँ अनका खूब व्यवहार । अक अचारमें अतनी लाल 
मिर्च थीं, कि मुझे मारवाद्ध याद आ गया। भोजन कितना पसन्द आया, 
असके लिये अितना ही कहना काफी है कि पहले में आधे भातकी निकलवा' 
देना चाहता था, किन्तु अन्तमें वहाँ ओक कण भी बाक़ी नहीं रह गया। 
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मेंस कोरियन भोजनकी बढी प्रशंसा की और साथ ही कहा--जापानियों- 
का भोजन सैनिक भोजन है। क्रिम्‌ महाशयने कहा---हम लोग जापानी 
भोजनकों पसन्द नहीं करते। विछ॒कुछ निःस्वादू और फीका मालम पढता 
है। खैर, में तो वैसा नहीं कह सकता। 

१८ अगस्तकी रातेकों मंचूरियाके छिये रवाना होना था, अुसी दिन 
सोल बुद्धिस्टनलबकी ओरसे तचायपार्टी दी गओ। पार्टमें सवह-अठारह 
पुरुष शामिल थे, जो सभी सोलके गण्यमान्य जापानी व्यवसाओ, डाबटर, 
प्रोफेसर तथा पुरोहित थे। आजकल यूनिवर्सिटीमें गर्मियोंकी छूट्टी होनेसे 
सभी प्रोफ़ेसर बाहर गये हुये हैं, जिसलिये कितनोंस भेंट न हो सकी | स्वागत 
और शिष्टाचारकी बातोंकें बाद कुछ भाषण और फिर वार्तालाप द्वारा 
विचार-बिनिमय हुआ। भारतमें बौद्ध धर्मके विषयमें सभीकों जानतेकी 
बहुत जिच्छा हैँं। मेने कहा--सात सौ वर्ष पूर्व वौद्ध धर्म भारतसे लुप्त 
हो गया। और ६०, ७० वर्ष पूर्व तो अधिकांश भारतीय जआुसके नाम तकको 
भूल गये थे, किन्तु नआ जागृतिके साथ' जब भारतीयोंने अपने अितिहासको 
वैज्ञानिक ढंगसे अध्ययन करना शुरू किया तो अन्होंने अनुभव किया कि 
भारतकी कला, दांत, साहित्य---सभी अछयोंमें बौद्ध धर्मने कितना कार्य 
क्रिया है। जिसीलिये छोग बौद्ध धर्मकी ओर आक्रृप्ट हो रहे हैं, और 
आशा है, कुछ समयमें यह कहनेको नहीं रह जायगा कि भारतमें बौद्ध धर्म 
नहीं है। 

आज गाद्वी कुछ लेट थी, जिसलिये ८। बजे वह रवाना हुओ। १ येन्‌ 
(बारह आने) और दे, हमने सोनेकी सीट रिजर्व करा छी भरी । गाढोीमें 
पोर्ट-आर्थरके ओके प्रोफ़ेशरसे परिचय हो यया, जिससे दूसरे दिन अच्तुकछें 
संचूकोके कस्टमृके झंझटसे बचनेमें वढ्ठी सहायता मिली। 
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अन्तुछ शहर यछ नदीके दाहिने तटपर बसा है। समुद्र वहाँसे बहुत 
दूर नहीं है, और छोटे जहाज अन्तुड तक पहुँच जाते है। अनाजके निर्यात्के 
अतिरिक्‍त यलू द्वारा अपरकी बहुत-सी ऊकछी लछाओ जाती है, और वह 
यहाँसे भिन्न-भिन्न जगहोंपर भेजी जाती हैं । अब तो कितनी ही तभी 
चिसतनियाँ भी आकाशकों घुमिल करती जा रही हैं। अन्तुछ दिनपर दिन 
अन्नति कर रहा है, शहरकी जत-संख्या १,७४,२०० है, जिसमें ११,७७१ 
जापानी हैं । 

यलू पार होते ही सफ़ेद रंग लुप्त हो जाता है, और अुसकी जगह नीली 
पोशाकवाले चीनी किसान दिखाओ पकने लगते हैँ। भूमिपर अब भी 
जहाँ-तहाँ गहाक्ो ही पहाछ दिखाओ पढते हैं, किन्तु अब खेत अधिक हूँ। ' 
आखिर कोरियन आलरूपसियोंके देशशें निकल मेहनती चीनियोंके प्रदेशमें 
जो चल रहे हैँ। खेतीमें वाजरे, अुछब, सोया, सबाँ, तथा कितनी ही भाँति- 
की साग-सब्जियाँ पाओ जाती हें। वर्षाका दिन होनेसे ओेक अंगुझ भी 
भूमि जैसी नहीं दिखाओ पतती, जो हरियाठीसे आच्छादित न हो । वुक्षों- 
में यूचीपत्रक देवदारकी जाति भी झामिल हैं। कोओ स्टेशन मुश्किलसे 
मिलता, जहाँ हमें जापानी नरतारी दिखाओ न पतते। यह बतला रहा था, 
कि मंचूरियामें जापाती प्रभाव कितने वेगसे बढ़ रहा है। हर जगहकी तरह 
यहाँ भी ट्रेनमें भोजनगाकी है, जिसमें जाकर मुसाफ़िर भोजन कर भ्कते 
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हैं। भोजन जापाती और यूरोपियन दोनों ही प्रकारका मिलता है। स्टेशनों 
पर लछकक्ीके वबसमें रखकर बिकता सस्ता बिच्तों (भोजन) 
भी सुरूभ हूँ। सस्तापन नो जापानी शब्दका दूसरा पर्याय है । 


दोपहर बाद हम अनुशझ स्टेशनपर पहुँचे । यहाँ छोहेका कारखाना है। 
यहाँके खनिज पत्थरोंम छोड्ठेका परिमाण अधिक तो नहीं है, तो भी जापान- 
को अपने लोहेकी कमी किसी न किसी तरह-पूरी करनी है। अब मंचूरियाके 
पश्चिमी भागमें भी अच्छे ोहेकी खानें मिल गओ हैं, जिन्हें कि जापान 
शीघ ही अपना कार्यक्षेत्र बनाने जा रहा हैं। 


यलू नदीके अिस पार ओक वात और देखी। जहाँ कोरियाके स्टेशनों- 
पर साधारण पुलिसका भी अभावसा था, वहाँ भिवर म॑चूरियाके हर ओक 
स्टेशनपर मो्चेबंदी हैं। दीवारोंपर बन्दृक़॒के सूराख हैं, तथा कहीं-कहीं 
गढ़ा खोद बालकी बोरियाँ रख मोचेबंदी की गंओ है। और सशस्त्र जापानी 
और मंचूरियन सिपाही तो हर स्टेशनपर है। जापानी और मंचूरियन (चीनी) 
सिपाहीमे कितना फ़र्क़ है, जिसका अुदाहरण भी मिल गया। ओक स्टेशनपर 
ट्रेन ३,४ मिनटके लिये खछी हुआ थी। जापानी सिपाही गाछीके पहुँचने- 
पर वहाँ मौजूद था; और चीनी सिपाही जब ट्रेत सीटी देकर खिसकने 
छगी, तो दीकता-हाँफता पहुँचा । पेटी अुसते पास पहुँचकर वाँधी । शाहृू- 
घाओकी भाँति, मंचूरियामें भी चीनी स्त्रियो्में बारू कटानेकी बीमारी 
बुरी तरहसे फैली हैं। जापानी स्त्रियाँ यहाँ भी केशबती ही अधिक देखी 
जाती हैं, और यदि किसीने बाल कटाया भी, तो असने आधा तीसर 
आधा बटेखाला फ़ैशन नहीं स्वीकार किया है। 

१॥ बजे हमारी ट्रेन मुकदन्‌ स्टेशनपर पहुँची। अूतरकर बहुत तरदू- 
ढुँद करनेकी आवइयकता नहीं हुओ। हिंगाशी होछूगानूजी मंदिरके पुरोहित 
श्री सोयनि आकर नमस्कार किया। सोलसे अन्हें चिट्ठी और तार दोनों 





पू० 


॥ 


अंड्खाना 


रिघा--ओेक 


9०-+ मच 
ध्स्ज 


जा 
्ः 
हर] 


जापान (मंचूरिया) 


मिल चुके थे। सीधे मोटरसे अनके मंदिरगर पहुँचे। यह सारा मुहल्ला हू 
जापानियोंका हैं। बसे दक्षिण मंचूरिया रेल्वे--जों कि जापानी सम्पत्ति 
हँ--का अन्तिम स्थान होनेंसे यहाँ पहले भी जापानियोंकी संख्या काफ़ी 
थी, किन्तु सितम्बर १०३ १के बाद वह संख्या तिगुनीसे अपर हो गओ है। 
पहले यहाँ २० हजार जापानी थे, और अब वह साठ हजारस अपर हें। 
सारे शहरकी आबादी साढ़ें चार छाखसे अपर हूँ। 

चीनका सम्राट होनेसे पूर्व मुकदत्‌ भंचू-बंशकी राजधानी था। 
मंच-बंश संस्थापक नू-हाच्‌ सही रहते थे। अुनक पोते शुन-चीके समय शाज- 
धानी पेकिड चछी गओऔ, और वहींसे १६४८-१९११ आ० तक मंच-वंशने 
साईे चीनपर शासन किया। वह पुराने मंच राजप्रासाद मुकदनूमें आज 
भी मौजूद हैं। मंचूरियाके थर्तमाव राजा खाझ-ते अथवा पु-थि चीनके 
दसवें और अन्तिम मंच्‌ सम्जाट थे, जिन्हें गद्दीसे हटाकर प्रजात॑त्रकी 
स्थापना हुओ। अुकत प्रकारसे मुकूबन्‌ मंचु-बंशके लिये बहुत महत्त्व रखता 

। किन्तु, मंचूरियाें फिरसे राजतं॑त्र स्थापित होनेपर सुक्दनको राजणानी 
बननेका सोभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, और अुसकी जगहू ओेक गुमचाम चेभी 
आबादी चाकृ-चुझ, सिक्क-विझके भामसे राजधानी बन गया। कारण 
मिझकिझका अधिक केन्द्रीय होता, तथा नसे सिरेसे नगर बनानेमें योजनाके 
अनुसार निर्माणका सुभीता होता है । 

२० अगस्तकों मुकदन्‌ देखने निकले। पहले राष्ट्रीय स्युजियम्‌ गये। 
यहाँकी सभी संगृहीत वस्तु्यें चारू-सो-लछिनूके पाश्वेचर जेतरलू ताइल्यु- 
लिनूने अकन्रित की थीं। मंचूरिया दखल होते समय अभी सकान अबरा ही 
था। जेनरल महाशय जेहोल प्रान्तकें गवर्नर होकर वहीं रहते थे। अकाओक 
जापातियोंने हमला बोर दिया। संगृहीत बस्तुओंमें मूति, चिश्रपट, चीनी 
बर्तेन, पत्थर छागा आदि हैं। और कलूणकी दृष्टिसि सभी वस्तुयें बहुमूल्य 


२५ “ भृकदन्‌ 


न्प्प 


श्दे 


हैं। तिनमहके मकानके सभी कमरे जिन संग्रहोंसे भरे हैं। जेनरठ ताझका 
यह काम तो जरूर चिरस्थाओ रहेगा। 
बहाँसे हम प्राकारवेष्ठित पुराने सगरमें गये। अन्य पुराने नगरोंकी 
भाँति अिसकी गछियाँ भी बहुत सकरी है। और आजकल बरसातके दिसमें 
कीचकके मारे चलना मुश्किल हैं। हम लोग पहले पुराने राजप्रासादमें 
गये । आजकल यह प्रास्ताद संग्रहालय (जादूघर) के रूपमें परिणत हो गया 
है। सिहासनवाले कमरेमें सम्राटके अपयोगकी बहुतसी चीज़ें है। ओेक 
कमरेगें चंगेज़ और आुसके मंगोलवंशके सम्राटों तथा संम्राज्नियोंके चित्र 
टंगे हैं। दूसरे कमरेमें अुसके अच्छेदक मिछवंशके राजा-रानियोंके चित्र 
हैं। तीसरेमें मंचुवंशके सम्राद हैं। सिन्न-भिन्न समयके हथ्चियारों तथा 
वेष-भूपाके भी बहुतसे नमूने हैं। 
बूरियाके शासक चाइ-स्तो-लिनू और अनके पुत्र चाझ-स्वे-लियाझूका 
भी शासन-केन्द्र भूकदम्‌ ही रहा। हम छोग अुस महलकी भी देखने गये. 
जिसमें वह रहा करते थे। पासमें सिपाहियोंकी वारकें, तथा दूसरी सरकारी 
भिमारतें है। शहरके बाहर चाहुका बारुदखाना था। शिसकी तैयारीमें 
चाड पिता-पुत्रनें रुपयोंकों पानीकी भाँति बहाया था, किन्तु, जापानसे 
मुक्ाबिलेके समय चाझ पेकिझकी सैर कर रहे थे, और यह सारा बारूदखाना 
जापानके हाथ छग गया। पुराने शहरकों देखतें हम बम्‌-सु-स्सि बौद्ध 
भठमें पहुँचे। यह मंचूरियाके बल्ले बीद्धमठोंमें हैँ। जिसकी स्थापना चार 
सौ वर्ष पूर्व हुओ थी। आजकल ८० भिक्षु रहते हैँ। वैसे मठ अच्छी 
बशामें है; किन्तु. जापानके मठोंकी सफ़ाओसे अभ्यस्त आँखें चारों ओर 
मेरापन ही देख रही थीं। बहाँ हमें ओक जापानी बौद्धभिक्षु भी मिले। 
आशा है, चीनी बौद्ध भिक्षु अपने जापानी भाजियोंके संपर्कर्मं आकर आुनसे 
न कुछ सीखेंगे। 
फिर नगरके छोरपर अवस्थित लामामंदिरसें गये। मंदिरकी जिमा« 





७२-०-मंचुरिया--सुकवन्‌ राजप्रासादकी सीढ़ियाँ (प० ३२३) 


ए७ - मृकदस्‌ २० 


5 


रतों और हतलेकों देखनेस मालूम होता है, कि अवस्था अच्छी नहीं है। 
ग्रह मंगोल-भिक्षुओंका--जों कि तिब्व॒तर्क बौद्धर्मकी मानते हे--मठ 
है। मंच राजाओंके दानसे अिसकी स्थापना हुओ थी। आजकल भी ३० 
८४० मंगोल-भिक्षु यहाँ रहते हैं, किन्तु अनका विद्या और वर्तमानकालछकी 
ओर कोओ ध्यात नहीं। भठमें तिब्बती भाषा जानतेवाले व्यक्तिकी खोजमें 
हम पीछेके ओक मकानमें पहुँचे। मारछूम हुआ यहाँ ट्शीछामाके आदमी 
/हते हैं। मुखिया तो नहीं मिलते, किन्तु सहायक्रोंके साथ देर तक बाते 
होती रही। बेचारे टीकामाके तिव्बत छौटनेसे निराशसे जान पछते थे। 
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रातकी गाछीसे चकूकर २३ अगस्तको सिऋ-किझ पहुँचे। यहाँ भी 
स्टेशनपर हिंगाशी होछगानजी शाखा मंदिरके पुरोहित मौजूद थे। मंदिर 
केन्द्रीय स्थानपर है, किन्तु वह राजधानीके छायक़ आकारमें नहीं है, 
जअिसलिये न जिमारतके लिये काफ़ी भूमि शहरके बिल्कुल गर्भमें ली 
गओी है। मंचूकोकी राजधानी होवेसे पूर्व सिद्-किझका नाम चाहृ-चुक 
था। राजधानी होनेके साथ जहाँ तूफ़ानके वेगसे नग्रे-तगे सकान' बनते 
जा रहे हैं, वहाँ अुसकी जन-संख्या भी बे बेगसे बढ़ रही है। 
देखिये---- 


जन-संख्या जून १९३२ १,५२,० १७ 
7! हा रद १,९१,५५८ 
१] ४७ १९१४ २,१८,६८६ 

जिनमे जापानियोंकी वृद्धि वक्े जोरसे हुओ है--- 

पूर्व १०,००० 

जून १९३२ १६,३५० 

/ १६३३ २८,३४९ 

७ और ३९,३३२ 


शहर वनानेसें धन कंसे बहाया जाता है, जिसे भी देखिये-- 
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१९३२ओ० १६९३३ जीएण एईृद्श्टओी 
मंच रिया सरकार छ,००,०००. १७५,०७,००७७ ६०,८८,७०० 
जावान प्रकार एण,००,०००  ९५१,१५७५,००० ढ४,०१,७०० 


प्राअविट (जापाची) २६,८१,०००  इ७,१३,०००  १,१५,८६,००० 

इशहरकी सक्ककों, राजपथों, बागों, आदिकी योजना तैयार हो बुकी 
है, और आअुसीके अनुसार मीलों तक दहरमें चारों ओर नये मकान बत्त रहे 
हैं। सिझ-किछको पूर्वकी पेरिस बनवानेक लिये जापान जी-जानसे रूगा हुआ 
है। असका रुपया, अुसकी वृद्धि दिल खोलकर सर्च की जा रही है। हज़ारों 
चीनी मजदूर काम करनेमें लगे हैं। यहाँ आकर आप देख सकते हें, कि 
जापानकी अपने भविष्यपर कितना बिश्वास्र हैं। 


मुकदनूमें दो दिव डायरिया (दस्त)के फेरमें पक गये थे, अिसलिये 
कमजोरी बहुत थी, किन्तु आुधर प्रोग्रामके अनुम्गार चकना भी जरूरी था। 
२१ अगस्तकों पहले जापानी सेनाके केन्द्रीय कार्यलूयमें गये। जिमारत 
भव्य तो खैर, चीनी जेनरल भी बना सकते हैं, किन्तु यहाँ ऑंटोंका बैभव 
थोढ्ा ही है। सकत्रों आदमी काम कर रहे हैं। सादे किन्तु प्रभावोत्यादक 
वर्दी पहते सैनिक अफ़सर अिधरसे अथर जा रहे हैं, मालूम होता था 
सारा काम किसी नपी तुली गतिसे हो रहा है। दवजिपर कार्ड देनेपर 
हम लोगोंकों अक-ओेक बिल्ला छूगरानेको मिला। प्रतीक्षागृहमें थोढी देर 
जाकर बंठे, जुसके बाद भेक बढें छिफ़ाफ़ेमें कुछ पुस्तकें लिये अेके सज्जन 
आये। माछूम हुआ, आप कान्तोझ सेनाके दोभाषिया हैं। शिष्टाचारकें बाद 
काम पूछा। मैंने कहा--में न सरकारके कामको जावना चाहता हूँ। 
अन्होंने लिफ़ाफ़ा सामने रखते हुये कहा--ये अंग्रेज़ीमें छपे बुछेटिन तथा 
पुस्तकें हैं। अनसे आपको कुछ परिचम मिलेगा। वैसे आपको सिकछझ-किझू- 
पर ओक सर्सरी सिगाह फेंकनेसे भी मालूम हो जायेंगा, कि तभी सरकार 
क्यों कर रही है; किन्तु, जो आप देख रहे हैं, अुससे कहीं अधिक निर्माण- 
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कार्यके लिये सरकार कमर कस चुकी हू। सरकार दशाप्द्रकों सांस्कृतिक 
[थिक सभी दृष्टियोंस अँचे तऊूपर छाता चाहती है: और अुसे, 

सफछता पर पूण बिश्वास हे। 

त्याय-विभागकी भव्य क्षिमारत देखते, हम शिक्षा-विभागमें पहुँचे । 
आअुसके ओक अफ़सर श्री हयाश्षीके छिग्रे अंक मित्रने पत्र दिया था, किन्तु 
आज वह आफ़िसमें व थे। थोढछी दूरपर ओक चीनी वौद्ध-मं दिर है। जापानी 
लोग जिसे हज्व्याजी ([प्रज्ञा-मंदिर ) । मंचूरिया सरकारके सेके- 
टरियटके बीचमें जितना विस्तृत मंदिर वतछाता है, कि अभी सिस देशगें 
बौद्धवर्म जीवित है। जहाँ तक मंदिरकी सजावट, निर्माण, विस्तार आदिका 
सम्बन्ध है, हालमें यहाँ भी बहुतसे वल्ले-वर्ल मंदिर बने हैं, किन्तु जापानी 
बौद्धोंकी भाँति जबताके लिये नाना कामोंकी हाथमें छेना, अभी चीती 
भिक्षुओंने नहीं सीखा है । 

लौटनेपर हमारे मेज़बानने बतलाया, कि यहाँ दो भारतीय दुकानें सी 
हैं। मुकदनूमें भी दो भारतीयोंका पता छगा था, विन्‍्तु तबियत टीक ने 
गहनेसे नहीं सिक्कत सका था। पता पूछकर हम छोग पहुँच। मछूमा 
हुआ, दोलतराम ऐंड रांस, और बूलचंद्र दो सिंधी दुकानें हैं। दोनोंके 
मालिक हैदराबादके रहनेवाले हैं। बक्े प्रेमसे मिले। भिन्‍्हीं दोनों 
दृकानोंकी शाखायें मकदन और हबित्‌मं भी हैं। रोजगारकी हाूूत पूछने 
पर बतलाया--त अच्छा, न खदाब। अन्होंने यह भी कहां कि आुनके 
विदेशी कपक्रोंके खरीदार जापानियोंसें मेकाथ तततेकियोंकों छोक्र दूसरा, 
नहीं है। यह छोग हमेशा अपने देशका कपक्रा बतैते है। 


है 0 
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२४ लारीखको हम फिर शहर देखने गये थे। लछौटतेपर मालम हुआ, 
हविनके हिगाशी होझ-गान-जीके पुरोहित आये हुये हैं, और वह आज ही 
गौने तीत बजेकी गालछीसे छोट जानेवाले हैं। साथका मझेयारकर हमने 
भी निरचय किया, और पौने तीन बजे (दिन) की गा्ीमें जा बैठे | देखा 
अिस गालीका तो रंग रवय्या ही दूसरा है। जापानसे लेकर अब तककी रेलीं- 
में तीसरे वर्जके बेंब्रोंपर भी गद्टे बिछे होते थे, किन्तु यहाँ सूख्ती छकब्छी 
और असपर भी कहीं-कहीं वानिश चिपचिप कर रही थी। यही लाभिन 
है, जिसे सरकारने सोवियटसे खरीदा है। जिस ट्रेनकें जिजन, डब्बे आदि 

सबसे परानापन टपक रहा था। प्लेटफ़ार्मपपर जहाँ दो-तीन चीनी सिपाही 

ख्ठ थे, वहाँ दो-अक रूसी भी वर्दी छगाये डटे थे। गाढी ठीक वक्‍तपर 
अछी । ६॥।| वज रहे थे, असी समय अक स्टेशनपर जा भजन विगठछ खा 
हुआ। लोगोंने नाक-कान अँठा, किन्तु कुछ नहीं। अच्तर्में हबिनसे आिजन 
भेजें जानेकी बात सनी । चार घंटे तक बहीं बठे रहे | नया अिजन आया, 
और ९ बजेकी जगह १२॥ बजे रातकों हम हबिनकें हिगाशी होकू-गानुजी 
मंदिरमें पहुँचे। यह अस्थाओ मकान हैं। नया मंदिर चौरस्तेपर बन रहा 
है। मंचरिया क्‍या जहाँ-कहीं भी जापानी जाकर वसते हैं, घरोंके बननेके 
साथ-साथ जिनके मंदिर भी स्थापित हो जाते हैं। और परिवारोंकी संख्या 
और सम्पत्तिके साथ साथ मंदिरका भी वैभव बढ़ता है। कितने ही मंदिरोंने 
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अपने हातेके भीतर कुछ रहनेकी कोठरियाँ ओर घर बता रखे 
हैं, जिसमें जापानसे आये नये परिवार नाममाव किरायेपर कितने 
ही महीनों तक रह सकते हें। शिक्षाका कोओ प्रवन्ध न होनेपर 
यह मन्दिर प्रारंभिक शिक्षा देते हैं। वच्चोंकी बामिक शिक्षाके लिये 
रविवार स्कूल तो हर मंदिरमें हें। जिकके अतिरिक्त जन्म, मृत्यु 
तथा दूसरे समय के धार्मिक कृत्य तथा धाभिक आपदेशकी' व्यवस्था 
करता तो अिनका स्वकत्तंव्य ही ठहरा। कार्यकी कमी-बेशीके स्लाथ 
प्रधान पुरोहित अपने सहायक भी रखता है, जो ओके दस-दस पंद्रह-पंद्रह 
या अधिक हो सकते है। 

भंदिरपर पहुँचते-पहुंचते आधीरातसे अपर हो चुकी थी, जिम्नलिये 
झटपट सोना था, किन्तु अुस समय भी मैने देखा--घर किसी रूसी परि- 
वारसे खरीदा गया है। अुसके दो कमरे जापानी ढंग पर बदल दिये गये 
हैं, जिनमें ओक कमरेमें पहलेद्दीसे पाँच विस्तरें बिछे हुये थे, हमारे आनेसे 
छ हो गये, अब वहाँ ज़रा भी जगह वाक़ी न थी। दूसरे छोटे कमरेमें पुरो- 
हितावी और आुतकी सखी थीं। जैसे संकीर्ण स्थानमें दो-तीन दिन रहना 
परिवारकों कप्टमें डालना था, लिसलिये दूसरे दिन अन्यत्र रहनेका निश्चय 
करके सो गया। 

सवेरे आठनेपर मालूम हुआ, अभी मकानमें अबूरा जापानीपन पहुँ 
नहीं सका है। पीछेके हातेमे लोहे ऊक्‍्कत्ठका ढेर था, और आसपासकी 
कोठरियोंमें, भालूम होता है, दस-पंद्रह जौर जापानी रहते हैं। सबके लिये 
सिफ़े दो पाखानाकी कोटरियाँ, जो बहुत गंदी थीं। जापानी धरका पाखाना 
जितना गंदा नहीं हो सकता मुँह-हाथ थो नाइता हुआ। दोपहर बाद चीनी 
बौद्धमठ चिरोस्सु जावेकी वात पक्की हुओ। मठकों टेलीफोन भी कर दिया 
गया। थोछ्ी देर ठहर जापास-दूरिस्ट-व्यूरो (जापात-यात्री-सेवक- 
मंडल) को चले । बाहर आनेपर देखा, कितनीही बोछा-गाल्ियाँ खी हैँ। 
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नहछ 


के जापान (मंचूरिया) 

अनमें कुछ तो कुर्सविर जेवकेकीसी हैं, और कुछ फिटत जैसी। ये फिटने 
सभी पुरानी तथा अधिकतर मैली-कुचैली दिखछाओ पछती थीं। जिनमें 
अच्छे क़वके कज्ञाक घोव्टे जुते थे, जिनके कंबोंके भपर लेक मेहरावसा लगा 





था। और कोचबान्‌ प्रायः सारे भूरें बालों तथा वीछी या कंजी आखोंवाछे 
रूसी थे। वस्त्रमें ओक मैली पतलून, ओक बिता कालस्टाओकी बैसी ही 
कमीज या बनियान । ओक गाढी किरायेकर, हम बैठ गये। रास्तेमें देख रहे 


ञे 


हैं, मैकक्रों रूसी नरनारी जिधरसे अुधर जा रहे हैं । और आुत्तकी गरीबी ! 
कुछ न पूछिये। कितने ही बच्चे नंगे घूम रहे थरे। कितनी ही स्त्रियाँ 
जापानी छ-अन्नियाँ रबरके जते पहने हुओ थीं। कोओ-कोजी फ़ैशनवाली 
स्त्रियाँ भी थीं, किन्तु अुनकीं संख्या बहुत कम थी। कुछ बनी ठनी घूमती 
तरूणियोंके बारेमें कहा जाता था, कि वेशहीसे जिनकी जीबिका चलती हैँ । 
कितने ही गौरांगोंकी मैंसे पगंडी यथा दूसरी जगह बर्तीपर बैठे देखा। 
अधिकांश छबछकोंकी दुबली-पतलछी तथा मुर्भाणी सूरत ही कह रही थी, कि 
इन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। कभी जगह सक्ककोंपर झूसी भिखमंगे 
भी मिल्े। अन्हें--काम क्‍यों नहीं करते--कहकर टालना मेरी सामर्थ्यके 
वाहूर था। हथविन, क्या दूनियामें, कहाँ सबके छिये काम धरा है। और 
अुनकी सूरत देखनेसे माठूस होता था, कि महीनंसि ओनन्‍्हें मढेरिया या 
पांडु रोगने पकछा है। रूसियोंकी कर्ठिनाओयाँ मिसलिये भी बढ़े गली 
हैं, कि मजदूरीके ससतेपनर्मों वह च्रीनियोंका मुक़नाबिला नहीं कर सकते। 
. दूकान, टेक्सी, मोटरबस, फेरी, कुलीगीरी आदि सभी काम बह करनेके 
छिये तैयार हैं, किन्तु काम नहीं। सवाल होगा--तो फिर ये रूसी यहाँ 
मर क्यों रहे हें ” क्‍यों नहीं अपने देशर्ें छौट जाते, जहाँ सब के लिये काम 
मौजूद है ? छेकिन रूस जानेका रास्ता अतका बन्द हैं। छाल कऋत्तिके 
समय ये अुससे छछे थे। और परास्त होनेंपर, भागकर यहाँ पहुँचे हैं। 
जिन्हें सफ़ेद रूसी कहते हैं। १९३३ ओण०में हव्रितकी चार लाख अठारह 
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हजार (१३,१०० जापानी)की आवादीसें सफ़ेद रूसी २० हज़ार 
और छाल रूसी ए० हज़ार थें। जिस साल पर्व चीनी रेलबेके बिक 
जानेपर छाछ रूसी चले गये, किल्‍नू सफ़ेद रूसियोंके लिये कहीं जानेका दौर 
नहीं। लाछ रझूशियोंकी जगढ़ अब जापानियोंने ग्रहण की है, जिनकी संख्या 
जिस वक्‍त चालीस हज़ारसे जुपर होगी। 





जापान-टुरिस्ट-व्यूरास पता छगा, कि यहाँस मंचुली (सोबियट 
सीमापर ) के लिय्रे सवेरे ८॥ बजे सिर्फ़ अेक ट्रेन रोज़ प्रस्थान करती है, ... 
और चौबीस घंटेम वहाँ पहुँचती है। मंचुलीसे मास्कोकों सप्ताह दो | 
बार सोमवार ओर बृहस्पतिवारकों ट्रेन छुटती 

भोजनोपरान्त प्रधान पुराोहितके साथ चिरो-रसु (गोकुशाकु-जी) 
मठकी चले। यह शहरके अँचे भागपर रूसी क़ब्रगाह तथा जापानी छावनीकें 
समीप अवस्थित है । चहारदीवारीस घिरा जेक विद्यालल हाता है, जिसमें 
सुनहरी खपकलोंवाले चार-पाँच मंदिर तथा कितने ही भिक्षुओंके रहनेके 
'निवासगेह हैं। भिक्षुओंकी संख्या १७० है। यह मठ सारे मंचूरियामें 
सबसे बढ्ा बौद्धमठ है। मंबूरियाके भिन्न-भिन्न भागोंमें भिसकी सात 
बढकी शाखायें तथा बहुतसी अुपशाखायें हें। चीनी दूसरे मठोंकी भाँति 
यहाँके भिक्षू भी गृहस्थोंकों अपदेश या शिक्षण नहीं करते । 

मेरे पहुँचनेपर भोजनका समय हो रहा था । सभी भिक्षु भोजनागार- 
में अकन्रित हो सूत्रपाठ कर रहे थे। मुझे भी भोजतके छिये निर्म॑त्रित किया 
गया। ओेक अलूग कमरेमें हम पाँच-छे आदमियोंके लिये मेज़पर प्रबंध 
था। गाँठगोंसी, बैंगत तथा और दो-तीन तरहकी तरकारियोंकी तश्तरियाँ 
बीचमें रख दी गजी। भिनमें सबको हमू-पियाला होना था। सबके सामने 
भातखानेकी जोछी छकल्ियाँ रख दी गओं। फिर दो बढे प्याडोंमेंसे 
जेकमें टोमाटों और खो गेहूँका सूप, तथा दूसरेमें पानीमें भुवल्ली सेमजियाँ 
थीं। सभी चीनी भिक्षु वासाहारी होते हैं, यह जान लेना चाहियें। खाना 
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तो खाकर आये थे, तो भी आम्रद्ठ तोढा नहीं जा सकता था। जापानी भोजन- 
की अपेक्षा यह ज़्यादा भारतीय सोजनके समीप था, झिसमें शक नहीं । 

भोजनोपरान्त, छूग्लें चीनी चोगेपणट भारतीय चीवर (भिक्षृ-वस्च) 
बारण किये भिक्षू छोग फिर सूत्रपाठ करते बुद्ध-मंदिरकी ओर से, और 
वृद्धमूतिके सामने तब तक परिक्रमा करते रहे, जब तक पाठ समाप्स नहीं हो 
गया। मालूम हुआ, भिस मठमें पाँच बार सूत्रपाठ किया जाता हैं, जिसमें 
चार-पाँच घंटे लूमते हैं। छोटे भिक्षुओंके लिये अंक पाठशाला हैं। पाठयशालामें 
कुर्सी-मेज़ तथा बेंच और डेक्सका प्रवंध है। मठके और भागोंमें भी देखा 

कुछ जापानी ढंग अिस्तेमाल करनेका प्रय॒त्त किया जा २ । यद्यपि 

अससे अतना छाभ नहीं अुठाया जा रहा है। अभुवाहरणार्थ स्भी दर्बाज़ोंमें 
पतली जाछियींबाले दुहरे कपाट हैं, तो भी किवाकोंकों रूगानें तथा पेचकी 
असावधानीस बह खुले छोछ दिये जाते हैं, और भीतर हजारों मक्िद्वर्या 
भिनभिनाती रहती है। पेशाबखाना, पाखानाकी दुर्गेन्धके वारेमें कुछ पूछिये 
ही नहीं, और जितने बढ़ो मठमे स्तानका भी कोओ प्रबंध नहीं । 

दो बजे शहर देखने चले । मठके प्रधान तथा अक जापानी भिक्षु (जिस 
मठमें छ-सात जापानी भिक्ष भी रहते है) साथ थे। जापानी भिक्षु थोछीसी 
अंग्रेज़ी जानते थे, और वही हमारे दुभाषिया थे । ह 

हृबिन झद्दर ४५१९-४५ अत्तरी अक्षांशमें बसा है, शिसलिये जाछेकी 
सर्दीका सहज ही अनुमान हो सकता है। जाढेमें मकानोंकों गर्म रखलेकी 
सख्त जदूरत होती है, जिसछिये सारे शहरमे ऑबी विमनियोंका जंगल 
ख़ब्दा हैं। १८९६ ओ० से पूर्व यहाँ जुंगारी नदीके तंटपर खाली ज्षमीन' 
पी थी। झूसने जब चीन पैर बढ़ाते हुये अपनी रेल यहाँसे निकाछी, . 
आसी समय जिस भूमिका भाग्य खुल गया; और रूसियोंने यहाँ पर ओेक शहर 
की भींब डाली । सारे शहरपर रूस की छाप है। प्क्तकोंके वाम इसी 
सामिनबोडमें रूसी अक्षरोंका सबसे अधिक प्रयोग है।. कुलियों, कोचवानों - 


फ् 
तट 
॥भ 


(हडिन) (पु० 


है 
ढां 


चू रिया---रूसी जनाज़ेकी 


छप्-में 





२७ - हबित शे३७ 


और ड्राअिवरोंके मुँहकी ओर देखनेसे भी वही भाव पैदा होता है। रेस्तोराँ 
(भोजनालूय ), होटल (विश्वामगृह) भी रूसी नौकरोंसे भरे पले हें । 
जिनके अतिरिक्त कोओ-कोओ मुहल्ले तो अधिकांश रूसियोंहीके हें, जेंस 
नहरोफ्‌्का, या माचिआक्‌ । 

हम लोग परिस्तानतामक बाग़में गये | आज रविवार होनेसे लोगोंकी 
बढ्ी भीछ थी। अुद्यानपर धीरे-धीरे जापानी मुहरसी रूगती जान पद रही 
है। सादगी और स्वाभाविकताके साथ बाग़कों सजानेंका प्रयत्न किया 
जा रहा है। बाग़के भीतर कितने ही रेस्तोराँ, सिनेमा भी हैं। भेक छोटासा' 
चिल्ठियाखाता है । अुद्यालसे निकलकर हम जुंगारीके तीरपर गये । जुंगारी वी 
नदी है। आजकल बर्सात में पानी बहुत है, किन्तु और दिवोंमें भी 
काफ़ी पानी रहता होगा, तभी तो स्टीमर यहाँसे माल छाते छे जानेमें 
व्यस्त रहते हैं। 

किनारेपर देखा-देखी हमने सी ओेक ताव की | और चले बहावके आपर 
की ओर। थोढी दूरपर रेलका पुल मिला | वहाँसे और कितनी ही दूर तक 
जा, हमने नाव छोछ दी। फिर चीनी मुहल्लेमें घुसे | भीक बहुत | सफ़ाजी- 
का कुछ ध्यान नदहीं। हविनकी अधिकांश सत्वकोंकी भाँति यहाँ की भी 
सक्कक अच्छी नहीं है। ह 

शहर धूमकर जब हम लोग छौटकर मठको आ रहे थे, तो देखा किसी 
संधान्त झूसीके मरनेपर अुसकी छाशके साथ कओ हजार झूसी नरतारी 
जा रहे हैं। सफ़ेद रूसी समाजके हर प्रकारके स्त्री-पुरुषोंको देखनेंका यह 
अच्छा मौक़ा था। कुछ लोगोंके बाद, रूम्बे बालों तथा विचित्र होप और 
चोगा पहले रूसी औसाओ साथु चल रहे थे। अुनके पीछे सफ़ेद कपल्ेसे 
ढेंके चार घोलोंकी सफ़ेद गाछीमें जनाजा सजाया गया था। जिसके 
पीछे अपार भीकछ चल रही थी। भीकमें वर्दी पहने कितनी ही दुकछ्षियाँ थीं। 
कुछ जारदाही जंगी वर्दामें थे। कुछ छोग स्वस्तिक झंडेके साथ वर्दीपर 
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स्वस्तिक लगाये जा रहे थे | यह तात्सी दर था, झिसके वतलानेंकी आवश्य- 
कता नहीं। असे ही और भी दल थे। कुछ लोग अपनी मोटरोंमें अच्छे 
छिलासमें जा रहे थे। कुछ लोग टेक्सीपर सवार थे। कुछ घोकागाछीपर 
हच-हच कर रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है । और अधिकांश जनता 
पैदल चल रही थी। जिनमें कितने ही लब्शके दोपैसहे जाँघियाँ- 
क़मीजम' नंगे पैर चल रहे थे। सारे दृष्यकों देखनेसे पता लगता था, कि 
हविनके सफ़ेद रूसियोंमें दरिद्रोंकी ही संख्या अधिक है। 

२६ अगस्तको जापान टूरिस्ट व्यूरोमें जानेपर ओक वात तो गह 
मालूम हुआ, कि तोक्योसे लियें टिकटका आखिरी दिन करू हैं। यदि कछ 
यात्रा नहीं की गओ, तो टिकटका अपयोग नहीं हो सकेगा। अब रास्तेमें 
भी कहीं नहीं अतरा जा सकता, सीधे सोवय्रिट सीमापर मंचुली पहुँचना 
होगा। असी बकक्‍त यह भी निश्चय कर डाला, कि चलो रूसका टिकट भी 
कटवा लें। बेगनूलिट कम्पतीने १६० डालरसे कुछ अधिक छे मंचुली- 
मास्को-बाकुका टिकट दिया। टिकट काठके बेंचवाले तीसरे दर्जे तथा 
रातकों सोनेकी जगहके लिये था। 

४७ अगस्तको प्रातराशके बाद भठसे विदाजी छी, दो भिक्षु स्टेशन तक 

हँचाने आये। गाछी खुलनेका समय ८॥ बजें था, किन्तु वह रवाना हुओ 
५ बजें। प्रथमे ग्रासे मक्षिकापात:/। 
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बैंसे भी सिझ-किझसे हविनकी रेलगाढीकी चाल धीमी है; और अब 
हबिनसे वलनेवाली ट्रेत और भी सुस्त थी। हविनसे मंचुलीका रास्ता २३ 
घण्टेके करीब का है; लेकिन सिकृ-किझसे आले वक्‍तका हमारा तजर्वा 
बतला रहा था कि आअुसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। बूढ़ा अिजन 
न जाने कहाँ जवाब दे बैठे । गाछी चली और थोढ्ी देर बाद हम जुंगारी 
वदीकों पार कर गये। चारों ओर चौरस हरीभरी जमीन थ्री। जगह- 
जगहे बहुतसे खेत थे। आस-पासकी सारी आबादी चीनी छोगोंकी थी। 
हाँ, स्टेशनोंके पास कुछ रूसी छोग भी रहते हैँ । रेलके बढ अधिकारी 
जापानी थे; और कोओ-कोओ चीती भी। कितु रूसी सिक्के पैटमैन, 
चौकीदार या सिपाहीके झूपमें ही थें। कम्पार्टमेन्टमें चार आदमियोंकी 
जगह थी। हमारे कम्पाट्टंमेन्टर्में बाकी तीन रूसी थे। जिनमें दो स्त्रियाँ 
थीं। आअनके कपके-लत्ते और शरीर-कान्तिस गरीबी टपक रही भथी। 
ओक स्त्री पुराने फटे रूसी नावेछकों पढ़ रही थी। हमें अंक दूसरेकी भाषा 
भी से मालूम थी; और सफ़ेद रूसियोंसे सिवा सोवियटके गाली सुननेके 
और हम सुर ही बया पाते। भिसलिये दोनों ओरसे भाषणकी कोशिश 
नहीं हुओ। यहाँ स्टेशन कुछ अधिक दूर-दूरपर थे और हर भेक स्टेशन- 
पर सशस्त्र पहरा' था, जिससे मालम होता था कि जापानी छोग अभी 
शधरके चीनियोंको पूरा श्ान्त नहीं कर सके हैं। रेलका डब्वा तो गन्दा- 
सा ही था। पाखाना वैसे तो अच्छा बना था; किन्तु सफ़ाओके बिना वह 
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भी गन्दा भा। कारण ढूँढ़नेपर माठम हुआ कि सफ़ाओऔका काम चीनी 
छोगोंकों दिया गया है और आअुनकी सफ़ाओकी आदत जगत प्रसिद्ध है 
हम समझ रहे थे कि, तर्वजे सिर्फ़ गरम मुल्कोंमें ही पैदा होते हैं। छेकिन 
जापानमें भी अन्‍न्हें देखा था। और अब तो हम्त साजिबेरियाके प्रदेश 
चल रहे थे, जहाँकी सर्दीका क्‍या पूछना; किन्तु अधर भी स्टेशनोंपर 
तर्वृजं बिक रहे थें। रातको सोतेके वक्तत अपनी बेंचपर हम अकेले रह 
गये थे और सोनेका खूब आराम था। 

२८ (अगस्त)को सबेरे ओठे, तो माऊठूम हुआ कि, रातकों गाली 
भी हमारी तरह कहीं लेटी थी। आस-पास देखतेमें प्राकृतिक दृश्य कुछ 
बदला हुआ था। पहाछ छोटे-छोटे थे; किन्तु अुनपर देवदार तथा भोज- 
पत्रकें वृक्ष थे। मैदानमें भी जहाँ तहाँ भमोजपत्रके वृक्ष थे। खेती बहुत 
ही कम देखने में आती थी; किन्तु मवेशी बहुत ज्यादा थे। अब रंग-ढंगसे 
मालूम होता था कि, हम पशु-पालक मंगोल जातिके देशमें चल रहे हैं। 
टाशिमदेबुछके मुताबिक ७। बजे सबेरे गाछीको मंचुछी पहुँच जाता चाहिये 
था; किन्तु ग्यारह बजे हम खाभिलर पहुँच। खाजिलर ओक अच्छा कस्बा 
हैँ । यह मंचुकी (-मंचूरिया)के मंगोछ प्रात्तके चार जिलोंमें भेकका केन्द्र है 
आबादीमें सुफ़ेद रूसी, चीनी, मंगोल और जापानी चारों शामिल हैं। मंगोल 
लोग शहरफमें बहुत ज्यादा नहीं रहते | रेलकी लाअिनके पास भी अधिकतर 
रूसी ही बसे विखलाओ पछते थे। मंगोरू तम्बमें रहनेबाले कोग हूँ। ये 
अपनी भेक्न-बकरियों, गायों और घोलोंकों छूकर ओक स्थानसे दुसरे स्थानमें 
चराते घुमते फिरते हैं। मनमें बढ्ढी भिच्छा होती थी कि अुतरकर खाशिलर 
देखें और कुछ भंगोल बोद्ोंसे परिचय प्राप्त करें; कित्तु टिकटके लमादी 
हो जाने और सोबियटके छिये काफ़ी समय न रहनेके उरसे वैसा करता 
नहीं हो सकता था। खाजिलरमें तीन भंगोल हमारे कम्पादमेस्टर्में चढ़े, 
ओुनमें दोके सिर मुंक्ते हुओ थे और जेकके सिरपर पतछी गुथी हुओ भेक 
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एफ 


हाथकी चोटी थी। सोचनेपर मुझे तो ख्याल नहीं हो सकता था कि, 
अिनमेंसे कोओ तिब्वती भाषा जानता होगा; किन्तु अकस्मात्‌ मेरे मुखसे 
तिब्बती भाषामें निकरक पता--आप कहाँसे आ रहे हें? अुत्तर बुद्ध 
तित्वती भाषामें मिछा। फिर तो हमारा चिर-मौत भंग हुआ और हम 
आपसमें खूब बातें करने छगे। मुझे यह सुनकर वढ्ठा अफसोस हुआ कि, 
वह दो ही तीन घण्टे आगे चलने वाले हें। माठ्प हुआ कि, खाअिलरसे 
५ मीछूपर ओक बौद्ध मठ है और वे दोनों सिर मुक्ठे सज्जन वहींके भिक्षु 
हैं । तीसरा चोटीवाला तरुण गृहस्थ था और वह तिव्बती भाषा बिल्कुल 
नहीं समझ सकता था। ऑन्होंने बल्ले प्रेमसे मांसकी पुरन-पुरी दी। अुनसे 
कओऔ और बौद्ध-मठोंके नाम मालूम हुओे जो रेलवे स्टेशनके १०-१०, 
१५-१५ भीलपर थे। दिल तो पिजल्ेमें बन्द पक्षीकी तरह अुधर 
दौठनेवाी लिओ फक्रफछाता था; किन्तु हम तो रस्सीमें वँधे आगे खि्े 
जा रह थे। 


खाजिलरके आगे जितने घर हमें देखनेमें आये, वह प्रायः रूसियोंक 
थे। यहाँके रूसी खेती बिल्कुल मामूछी करते हें। अधिकतर घोढ़ें-त्रैल 
और सूअर पालते हैं। अिनके मकानोंकी छतें मिट्टीकी होती हैं, और सभी 
मकानोंमें धुआँ निकलनेके लिये चिमनी रहती हैं। कितने ही रूसियोंके 
चेहरेपर मंगोल-मुख-मुद्रा--अभक्की गाछुकी हड्डी, गोल आँख--दिखाओ 
पढती थी। भेक जापानी मित्रनें बताया था कि, खाभिलरके अुत्तर तरफ़ 
बहुतमे गाँव हैं, जिनमें प्राय: सभी चीनियोंके घरोंमें रूसी स्थ्ियाँ है। 
कभी वर्ष पहले जब मंचूरियाके शासक चाझग-सो-लिनके दुब्यंबहारसे 
तंग आ सोवियटने मंचूरियाके अपर हमला किया था, तो जिन गाँवोंके 
राहनेवाले सफ़ेद रूसी पुरुष मारे गये या युद्धके बच्दी बने थे और अुनकी 
स्त्रियींकी पठोसी चीनियोंकी शरण लेनी पढछी। पशु-पालूमके लिझओे 
यह प्रदेश आदर्श भूमि हैँ। सारी भूमि हाथ-हाथ डेढ़-डेढ़ हाथ लम्बी 
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घासोंसे ढंकी थी। कहीं-कहीं रूसी श्रोक्कें जोतकर हलसे चलते दिखाओ 
पक्के। लेकिन नजदीकसे देखनेपर माछूम हुआ कि, वह हल नहीं हैं, बल्कि 
लककीमें हसुआ-सा बँधा है, जिससे दनादन घास काटी जा रही है 
कितने ही स्थानोंपर स्त्री-पुरुष घासोंको जमाकर घोकछे-गाक्ियोंपर छादे 
लिये जा रहे थे। खाञिलरस जअिधरके प्रदेशमें वक्ष नहीं हैं। और सर्दी 
भी काफ़ी है। 

रहे थे कि, फिर न कहीं अजन विगकछ जाये। आखिर राम-राम 
करके चार बजे शामको गाछी मंचुली पहुँची। कुछ पौने नौ घण्टे 
लेट थी | 


म॑चुली स्टेशन काफ़ी बक्का है। प्लेट फार्मकी दूसरी तरफ़ रूसी 
ट्रेन खक्ती होती है। ओक जापानी होटछवाले मिले। बह थोछी 
अँगरेजी भी जानते थे। अन्होंने वतछाया कि, गाछी कक तीन बजकर 
४५ मिनटपर मिक्केगी। हम अुनके साथ तमाया होटलमें पहुँचे । होटरका 
मकान पहले किसी झूसीका था। अिसमे यूरोपियन और जापानी दोनों 
प्रकारस रहनेका जिन्‍्तज़ाम है। सस्तेपनके ख्यालसे हम जापानी कमरेमें 
ठहरे। कओ दिनसि स्वात नहीं हुआ था। यद्यपि अिस कौछास-खण्डमें 
तो बायुसे ही शरीर-शुद्धि हो जाती हैँ; किन्तु दिल नहीं मातता था और 
स्तान-गृहमें जाकर गर्म पानीस सावुनके साथ मल-मलकर खूब स्तान हुआ। 
सर्दीसि भाठम हो रहा था कि अब साभिबरेरियामें पहुँच गये हैं। 

मंचुली अच्छी खासी बस्ती हैं। आबादी छे-सात हजारसे कम न 
होगी। सककों चौकी और तियमित रूपसे कटी हुओ हैं। कुछ घोछे- 
गाह्ियाँ और मोटरें भी दिखाओ पढछती हैं। सेकलों छोटी-बढी दूकानें 
हैं। जिनमें झसियोंकी ही दूकानें अधिक हैं। सर्दीको देखकर सोचा कि, 
अभी तो हम द्वारपर ही खल्े हैं, सामिवेरियाके भीतर घुसनेंपर न जाने 
क्या होगा ? तेरह रुपयेमें हमने ओके मोटा अनी ओवर-कोट खरीदा। 


दधा४ जापान (समंचूरिया) 


भारतमें लोग कहते हे कि १३) रुपयेमें तो असी सिलाओ भी न होंगी। 
रूसमें खानेकी चीज़ें कठिनाओसे मिलती हैं, यह सुनकर हमने पद्धह- 
सोलह पावरोटी, काफ़ी मक्खन, पनीर और फक खरीदा। खाता खाकर 
दो बजे ही स्टेशलपर पहुँचे। टामस-कुक्‌का' पास दिखलाकर रूसी टिकट 
लिया। ग्रोनेके लिये सीट रिज़र्वे हुओ। कस्टमवालेने सामान देखकर छूटी 
दी और हम मास्कोंकी ट्रेनमें जा बैठे। गाछी चार बजे रवाना हुभी। 


रन क्वना$--2 


७-परिशिष्ठ 
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अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, नाना जातिके जन-समूह 
आर नाता प्रकारकी संस्क्तियोंके कारण रूसका साम्यवादी-प्रजातंत्र- 
संघ संसारकी राजनीतिमें अपना अंक प्रमुख, प्रमुख ही नहीं, अतुलनीय 
स्थान रखता है। सोवियट-सरकार संसारके छठवें हिस्सेपर फैडी हुऔ 
है। सिर्फ मध्य ओश्षियाके कुछ स्थानोंकों छोछृकर अुसकी सभी जमीन 
अपजाअओ्‌ है। वह जितने आदमियोंकों भोजन दे रही है अुससे कहीं अधिक- 
को दे सकती है। शुस जमीनके भीतर प्राकृतिक अुपज भी प्रचुर परि- 
माणमं प्राप्त हैं, जैसे ताजिकिस्तान और अत्तर-पूर्वीय कार्केससमें कास्पियन 
'सागरके किनारेकी बृक्ष-रहित पहाढछी भूमि पेट्रोलके बढे-से-बक्ते भंडारों- 
मेंसे है । साथिबेरियाकी अत्यधिक सर्दीकी बात पढ़कर हम सोचते हें 
कि वह भनुष्यके निवासके योग्य नहीं होगा, लेकिन बात जैसी नहीं है। 
समूचा साथ्रिबेरिया हमेशा हरा रहनेवाले सुन्दर तथा उपयोगी देवदार 
जातीय वृक्षोंका बाग है। साक्षिवेरियारें सोने तथा कोयलेकी व्धी-बक्की 
खानें है । ु ह 

रूस दुनियामें खनिज सम्पत्तिमें प्रथम स्थान रखता हैँ। जहाँ तक 
अपजका सम्बन्ध है, रूस योरपका अन्न-भण्डार समझा जाता था और 
अभी भी वह अपने अुस गौरवपूर्ण स्थानको कायम रखे हुये है। किन्तु, 
निकट -भविष्यमें जब सोवियदटमें आुद्योग-धन्धोंका पूर्ण विकास हो जायेगा 
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और वह अपनी जरूरतसे ज्यादा माल बनाने लगेंगा, तो तैयार माल अुसके 
कच्चे मालऊके निर्यातपर प्रथानता प्राप्त कर छेगा। संसारके व्यापारकी प्रगति- 
को जापानेके सस्ते मालने चौपट कर दिया हे,--यज्यपि असे रोकनेके लिये 
तरह-तरहकी चूंगीकी अँची दीवारें, गृह-अुद्योगकों बचानेके नामपर, खी- 
की गओ हेँँ। छेकिन जापानकी यह प्रतियोगिता फीकी प८& जायगी जब 
बाजारोंमें कुछ सालूके बाद रूसका माल आने लगेगा। जापानके सभी माल 
तैयार करनेवाले पूँजीवादी हैं और अन्हें माठकी कीमत रखनेके समय अपने 
नफे, कर्मचारियोंके वेतत, बाहरसे खरीदे गये कच्चे मालकी क़ीमत आदि- 
पर ख्याल रखना पछता है। किन्तु, भविष्यमें रूसी कारखाने, जिनकी 
संख्या दिन-दिनः बढ़ती जा रही है, रूसके १८ करोछ निवासियोंकी 
आवश्यकताओंको ही पूरा नहीं करेंगे, बल्कि अपने मालकों प्रचुर 
परिमाणमें बाहर भी भेज सकेंगे; और वह जापानी मालसे कहीं अधिक 
सस्ता होगा । 

सोबियट राज्यमें ओशिया और यूरोपके बहुत बलछे-बछे भाग शामिक 
हैं और अुसकी सीमा जापानके एशियाओ राज्य, अफ़गानिस्तान, फारस, 
तुर्की और पूर्वी तथा आत्तरी यूरोपके छोटे-छोटे राज्योंको छृती है। जिस 
प्रकार बह अपने यहाँ के निवासियोंकी जरूरतोंकी पूतिके लिये तेजीसे 
अपना अद्योग-धंधा बढ़ा रहा है, अुसी प्रकार अपने पढोसी जर्मनी, ब्रिटेन, 
जापान आदि शक्तियोंके डरसे अपनी सैन्य-शक्तिकों भी तेजीसे बढ़ा रहा 
हैं। हवाओ शक्षितमें वह संसारमें पहला या दूसरा दर्जा, रखता है। असे' 
अपने राज्यके अन्दर बहुत बल्े पैमानेमें हवाओ अुन्नति करनेके छायक 
आदर्श भूमि प्राप्त हैं। अुसके कारखातोंमें हवाओ जहाज भी बहुत बल्े 
पैमानेपर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो नफाका कोओ सवाल है ही 
नहीं। प्राकृतिक साधन्ष और मनुष्य-शक्ति भी असीमित है, साथ ही' 
हेंरओक विषयोंके विशेषज्ञ छोग निकलते आ रहे हैं। पूर्वी स्ाभिबेरिया> 
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में किलेबन्दियोंका ताँता रूगा हुआ है; और वहाँ सबसे वढ्वा हृवाओ अड्डा 
है, जो व्छाडिबोस्लकके नजदीक हैं। 

रूसे अपनी १८ करोकछ जन-संख्याके कारण स्वाधीन देशोंमें जन- 
संख्याके झ्थालसे भी प्रथम स्थान रखता है। यद्यपि हिन्दुस्तान और 
चीनकी जन-संख्या अधिक हैं, पर ये तो अुपनिवेश था अर्द्ध-अपनिवेश देश 
हैं। रूसकी सैन्य-शवितके डरके कारण ही गिलगितको अंग्रेंजी-सरकारने 
काइमीर राज्यसे ले लिया है और वह आत्तर पद्चिम भारतका सिंगापुर 
बनने जा रहा है,--निसनच्देह ओक नये ढंगका। संक्षेपमें---हूसका संसार- 
की राजनीतिमें थैसा स्थान है कि हर विचारवानू पररुषकों अुसके कार्य क्रम 
और अआअसकी सफलतामें दिलचस्पी रखना ही पढ्ठेगा। 

अेक बात और है। जिन देशोंसे साम्यवादी प्रजातंत्रका गठन हुआ 
हैं अनमें कितने ही ओेशियाओ राष्ट्र हैं, जिनका ओशियाके कितने ही अन्य 
भागोंकी सम्यतासे घनिष्ट सम्बन्ध हैं। शिसलियें आन राष्ट्रोंके लिये किये 
गये किसी भी ओत्थान-कार्मका प्रभाव ओशियाकी दूसरी जातियोंपर पछेगा 
ही, चाहे रूसी प्रभावकों अपनी अपनी सीमाके अन्दर नहीं आने देनेके लिये 
सभी सीमान्त राज्योंने बहुत ही का प्रबन्ध कर रखा है। अवाहरण- 
स्वरूप वहाँ १९ छाख फारसी बोलवेवाले लोग ताजकिस्तानके प्रजातंत्रमें 
रहते हैं, जिनका औरानसे भाषा, जाति और संस्कृतिका वहुत ही घनिष्ठ 
संस्वन्ध है। जहाँ औरानमें बोलते फिल्म नहीं बनते हैं, अुसका आधुनिक 
साहित्य भी अभी बचपनमें ही है, वहाँ ताजकिस्तानका रंगमंच, 
साहित्य तथा बोलता फिल्म बहुत अृन्नत है, तो भी वह ओरानमें नहीं 
आने पाता । 


मेरे सफरकी मंशा वहाँकी अस्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति अथवा अनका 
बूसरे देशोंसे क्‍या सम्बन्ध है, यह जाननेकी लहीं थी। वहाँकी आशिक 
योजनाके काम तथा अुसका जनतापर क्या प्रभाव है, जिसे देखनेकी मेरी 


र्ण५ु० जापान (सोबियट रूस ) 


अच्छा थी; और में वहाँके कुछ महान्‌ भारततत्त्व-विशारदंसि भेंट करना 
चाहता था। मेंनें सोबियट रूसमें मंचूरियाकी तरफसे प्रवेश किया। 
मंचुकोकी ओरका सीमान्त स्टेशन मंचुली है, जहाँसे रूस जानेके लिये 
गाछी बदलती पत्ती हैं। में वहाँ रट अगस्त (१०९३५) को पहुँचा। असम 
समय भी वहाँ काफी जाछा पद रहा था। स्थान पहाछी है। लेकिन 
ये पहाकछ बहुत ज्यादा अुँच नहीं हें और बे घास तथा मिट्टीसे ढँके हुओ हैं। 
पेछ तो नहीं दीख पतले, लेकिन सारी जमीन हरी घासोंसे ढेंकी थी। 
मुझसे कहा गया था कि सोवियट झूसमें खानेकी चीजोंकी कमी रहती है, 
अिसलिये मैंने मास्को तकके सफरके लिये खानेका पूरा सामान खरीद 
लिया था। पीछे वह बात ग़छूत निकली। सोवियट रूसके अन्दर कहीं 
भी खानेकी चीज़ोंकी कमी नहीं है--सिर्फ आपको जिसके छिये अमेरिका- 
के भाव से दाम देना पक्ोेगा। में तीसरे दर्जेका मुसाफिर था। वहाँ तीसरे 
दर्जेके दो भेद हं---कढा'' तीसरा दर्जा और "मुलायम" तीसरा दर्जा। 
मुलायम तीसरे दर्जेम गद्दीदार बेंच होती है| मद्यपि कछ्े तीसरे दर्जमें मेने 
आश्िक कारणोंस सफर करना पसंद किया था, तथापि वही दर्जा सफर 
करनेके लिये सबसे अच्छा भी है। रूसके साधारण लोग अुसी दर्जेमें सफर 
करते हूँ जिससे अुतक सम्बन्धोें अध्ययत करनेके लिये, अससे काफी 
मौका मिलता है। जो पहले या दूसरे दर्जरमें सफर करते हैं कसकी सावारण 
जनतासे अनका सम्बन्ध बिल्कुल ही नहीं हो पाता। 

सोवियट-सीमा मंचुलीसे बहुत दूर नहीं है; और मंचूकों तथा सोवियटके 
बीच कोई प्राकृतिक सीमा-चिह्ने भी नहीं है। सोवियट रूसमें पहला 
स्टेशन माचेप्सकाया है। पहला परिवर्तन जो मेने देखा वह महू था कि 
रेलवे कर्मचारियोंके मकान सीमाके आअुस पारके मकानोंसे कहीं अच्छे थे। 
माचेप्सूकाया रूसके और स्टेशनोंके जैसा ही है। किन्तु मंचुली स्टेशनसे 
जेकदम भिन्न दीखता है। दीवारपर प्लेटफार्मसी ओर केनिन्‌, स्तालिन्‌ . 


२५ -सो वियट रूसमे ३५१ 


$ 


आदि नेताओंके चित्र थे। स्टेशतके कमरे रेलवे आफिसोंकी वनिस्व॒त 
होटलोंसे ज़्यादा मिलते थे। रेलवे कर्मचारियोंमें कितनी स्त्रियाँ भी थीं। 
मेने रूसी स्त्रियोंकों हाबिनमें भी देखा था। वे स्त्रियाँ सोवियट विशेभी 
वलकी थ्रीं, जिन्हें सफ़ेद रूसी'के नामसे पुकारा जाता है। वे अपने 
होठोंकी रंगती और मुँहपर खूब पाओुडर छगाती हैं। छेक्रिन स्लोवियट 
ऋसमें आप शायद ही किसी स्त्रीकों अँचे तल्केका जूता पहने देखियेगा, 
होंठ रंगनेंकी बात तो अछग रही। 

अक मुसाफिरके सामानकी जाँच होती है। मेरे पास बहुत कम सामान 
था, जिसलिये जाँचमें कोओ ज्यादा दिक्कत नहीं हुओ। फिर अच्होंते मेरा 
पासपोर्ट देखा, तो, पासपोर्ट अफसरने कहा--आप आगे नहीं जा सकते, 
क्योंकि आप सीमाके भीतर ७ रोज देरमसे पहुँचे हैं। मेने रूसके लोगोंको 
सदा ही सहृदय तथा विचारवानू पाया। जब मेने अपनी दिवकतोंकों 
अुनसे कहा तो अऑन्होंनें मुझे आगे बढ़नेकी आज्ञा दे दी। 


मेरी गाछी भाचेप्स्कायामों करीय ३ बजे दिनकों पहुँची। यहाँ हर- 


मैने सिर्फ १६ दिन सोवियट राष्ट्रमें बितायें। ट्ान्स-सांभिवेरियन 
रेलवेपर मंचुलीसे मास्को जानेंगें ७ दिन छगें। मास्कोमें में २४ घण्टे 
ही ठहरा और फिर रेलसे मास्कोसे वाक्‌ पहुँचा और तीन रोज रहा। 
ओक दिन कैस्पियन सागरमें भी वित्ताया। मेंनें अपनी सारी यात्रा सोवियट- 
की साधारण जनताके साथ की। सोवियट निवासियोंकी दो वातोंने मुझे 
सबसे अधिक आक्ृष्ट किया। पहली यह कि रूसी लोग बल्ले साफ़ दिल 
और मिलनसार होते है। अगर कोओ स्वयं मुहर॑मी सूरतवाला न हो तो 
अनसे दोस्ती करनेमों दो तीन सिनट्से अधिक नहीं छूगनता। वे वहुत ही 
अतिथि-सेबी होते हैं; और अपरिचित छोगोंकों सहाथता करनेमें सदा तत्पर 
रहते हैं। जिस बातमें वे जापानके लोगोंसे ओकदम मिलते-जुलते हैं। वे 
अपने और मित्र-मंडलीके लिये खर्च करनेमें बहुत अदार होते हैं। अतिथि- 


भे५र जापान (सोवियट झूस ) 


सत्कारके विषयों मुझे पत्ता चछा कि यह रूस-निवासियोंकी पहलेसे भी 
खास सिफत है। किंतु दूसरा गुण रूसकी नवीन पद्धतिके निर्माणके बाद 
विकसित हुआ है; क्योंकि अब अन्हें वेकारीका कुछ भी भय नहीं रहा। जब 
तक वे काम' करने योग्य हैं, अन्हें काम तथा निव्िचत वेतन अवहय मिलेगा 
जब बीमार या किसी कारण-बश काम करनेके छायक नहीं रह जायेंगे, 
तो राष्ट्र अुनके निर्वाहिका प्रवन्ध करेगा । ऑन्हें अपनी संतानकी शिक्षा 
तथा शादीके लिये चिन्ता नहीं करती हैं। असी स्थितिमें अुनके लिये 
कंजूसीसे दूर रहना ओकदम स्वाभाविक है । 

पूर्वी साअबेरियाकी आबादीमें मंगोल तथा झूमसी दोनों जातियाँ 
सम्मिलित हैं। कान्तिके पहले मंगोकू रूसियोंसे नीच समझे जाते थे। 
रंग-भेदका बाज़ार खूब गर्म था। मंग्रोलोेंकों गुलामोंसा माना जाता था. 
जैसा कि अभी भी यूरोपके अधीनस्थ पूर्वी देशोंमें देखा जाता है। लेकिन 
अब' वह अतीतकी बात हो गओ। रंग-भेदकी गंध तक नहीं रही। समान 
कार्यके लिये बेतनमें भिन्नता नहीं । नौकरियोंमें किसीके लिये खास रिया- 
यत नहीं। वास्तवमें नऔ संतति तो आन पुरानी बातोंके सम्बन्धमें कुछ 
जानती भी नहीं। स्टेशनोंपर रूसी और मंगोकरू पुरुष या' स्त्री, हाथमें 
हाथ मिलाये घूमते हुये दीख पते हें। मिथित' विवाह रूसमें जिस प्रकार 
फैल रहा है कि मारूम होता है जिस शताब्दीके अन्त तक विशुद्ध जातीय 
रूप-रंग वहाँ देखनेको नहीं मिलेगा। बात यों है कि जब जेशियाओ तथा 
रूसी नागरिक आर्थिक भर सांस्कृतिक दृष्टिस ओके सतहपर हैं, तो इस 
सरहके मिश्रित शादी-विवाहमें रुकावट क्‍या ? 

सोबियट रूसमें भें झितने कम दिनों तक रहा कि रूसी जीवनके हर 
पहलूको देख न सका। छेकिन कोओ भी आदमी बहाँके आशिक पुनतिर्माण- 
की तीब्र प्रगतिकी ओक झ्ञाँकी देखकर भी प्रभावित हुये बिना नहीं रह 
सकता। मैंने मंचुलीसे मास्की तक प्राय: ४००० मील और भास्कोसे बाकू 
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तक प्राय: २००० मीलकी यात्राकी और हरअक स्टेशन तथा रेलवे छलाओनके 
तिकटबर्ती गाँवोर्में नये मकानों तथा कारखानोंका निर्माण होते पाया। समूचा 
राष्ट्र अमारतें बनानेकी धुनमें पागल सा जान पछता है। जिससे यह 
भी जान पता हैं कि पंचवर्षीय योजनाका प्रभाव समूचे प्रजातंत्र-संघ पर 
पत्र रहा है, यह सिर्फ मास्को और छेनिनग्राइ तक ही सीमित नहीं हैं। 
अपनी गाछीकी खिल्ककियोंसे मेरे गेहँके बहुत बल्ले-बले खेतोंको देखा। वहाँ 
यंत्रसे अन्न अछग किया जा रहा था, और फिर लछारियोंसें भरकर गाँवोंगें 
पहुँचाया जाता था। अिकुंत्सकके निकट ओक दिन बढछे तत्के मेने अंक 
रूसी सत्रीकों अपने कंधेपर बहँँगी लिये जाते हुये देखा जिसमें पानीके दो 
घक्के लटक रहे थे। आकृति और पोशाकसे बह बहुत सुन्दर और संस्कृत 
मालूम पकती थी। भुसे देख मुझे रानी भरें पानी' बाली कहावत याद 
आ गजओी। 


साअिबेरियामें मेने ट्रैट्टर (कलके हल) चलते नहीं देखें क्योंकि वह 
जुताओका मौसम नहीं था। हाँ, बहुतसे ट्रैक्टर रखे हुये जरूर देखे। 
लेकिन मास्कोसे बाकू आते समय मेने चालीस पच्चास ट्रेक्टरोंकों अेक 
पंक्तिमें खेतकी जुताओ करते हुओ देखा। यह भाग साथिबेरियासे गर्म है 
असकी फसल कुछ दिन पहले ही तैयार हो गओआ थी और शभिश्न समय 

जुताओ शुरू थी । 
रूसमें वैज्ञानिक तरीक़ोंसे खेंती बहुत बक्े पैमानेमें शुरू हो गभी है। 
सभी सामूहिक तथा सरकारी खेती मशीनसे ही होती हैं । खेत जोतते तथा 
खलियानके लिये कलोंका ही व्यवहार किया जाता है। बहुत जगहोंमें 
हवाओ जहाजसे खेत बोनेका काम लिया जाता है। अब पंचमांश 
चौथाओसे भी कम ही खेती पुराने ढंगसे की जाती है। ये छोटे-छोटे 
किसान भी अपनी जमीनकों सामूहिक वनानेकों तैयार हैं, केकिन जैसे 
ही आअनके खेत सामूहिक बता लिये जायेंगे वैसे ही खेत-खलियान ' 
ते ; 


स्णुढ जापान (सोवियट रूस ) 


मशीनोंकी माँग होने छगेगी, जिसको पूरा करनेके छिये अभी काफ़ी कार- 
खाने नहीं हैं। किन्तु सोवियट सरकार प्रत्पेक साल अपने कारखानोंकी बंद्धि 
कर रही है और अब असे समचे देशके खेतोंकी सामृहिक करनेके लिखे 
मशीनें देनेसे ज्यादा समय नहीं छगेगा। 

रहन-सहनमें दिन-दिन तरबक़ी हो रही है। अब भी बेतनोंसें फक 
है, कोओ २०० रूवल पाते हें तो कोओ ५०० रूबल, लेकिन यह बत्तमान 
परिस्थितिमें अनिवार्य है। पहली बात तो यह है कि दक्ष कार्यकर्त्ताओंकों 
अधिक वेतन देना पछता है, जिसमें वे दूसरे पूँजीवादी देशोंकी तुलनामें 
अपने वेतनकों इतना कम नहीं समझें कि देश छोछनेकों ललचायें। 
आखिर सभी कार्यकर्ता तो पूरे स्ाम्यवादी है नहीं। दूसरी बात यह है कि 
वेतनमें जितनी वृद्धि होगी अुतना ही छोग अधिक माल खरीदना चाहेंगे, 
जिसे पूरे परिमाणमें तैयार करवे में अभी कुछ समय लगेगा। बर््तमान राज्य- 
व्यवस्थाके पहले रूसके निवासी बढ्ले निर्धन थे और बहुतसी चीज़ें जो जिस 
समय ज़रूरी समझी जा रही हैं उस समय विलासकी सामग्रीमें गिती जाती 
थीं। उदाहरणार्थ अुन दिनों अशियाओ सोवियटर्ें साबृतकी भी ज़रूरत 
भहसूस नहीं की जाती थीं। फिर दाँत साफ़ करनेके लिये ब्रुश और पेस्टकी 
कौनसी बात ? केकिन अब बहू उजबक और तुक छोगोंके लिये भी नित्यके 
व्यवहारकी चीजें हो रही हैं। अपर्याप्त अपजके कारण जिन सब न्ीज़ोंकी 
बिक्रीपर नियंत्रण रखनेके लिये वाम बढ़ाना पढ्ठा हे । 


के 


2? 


द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें यह निश्चित किया गया है कि समूचे 
देशर्मं अधिकाधिक संख्यामें कारखाने क़ायम किये जायें जिसमें जिन चीजों- 
की कमी दूर की जाये। किन्तु मालूम होता हैँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना- 
में ही जिन सब माँगोंकों पूरा' किया जा सकेगा। अुस समय झूसके 
निवासियोंके रहन-सहनका मान संयुवत राज्य अमेरिकाके काममें लगे 
मजहदूरोंसे भी कहीं अूँचा हो जायेंगा। 


२०९ - सोवियट रूसमें स््प्प्‌ 


जब में ट्रान्स-साजिवेरियन रेलबेसें सफ़र कर रहा था तो अक गाँवमें 
ओेक बहुत ही साफ-सुथरा गिरजाघर देंखा। मेंने अपने ओअक झूसी दोस्तसे 
पूछा कि अस गाँवका गिरजा घर जितना अधिक साफ़-सुथरा क्‍यों है ? 
जबाब मिला कि अिस गाँवमें अभी भी कुछ आदमी हैं जो ओऔदहवरमें 
विश्वास रखने हे। बात-चीवसे यह स्पष्ट पता चला कि यद्यपि साभ्यवादी 
दललका मेम्बर द्वोनेंके लिये नास्तिक होना जरूरी हैं, तथापि जनसाधा- 
रणपर जिसके लिये दबाव नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहाँके साम्यवादी 
असकी प्रतिक्रियासे भलीभांति बाक़िफ़ हैं। अन्हें कोओ जल्‍दी भी चहीं है, 
अनका तो विदवास है कि अगली पीढ़ीमें और्वरका ताम-निशान भी 
नहीं रहेगा, क्योंकि जो बच्चे पलछनेसे ही नये वायुमण्डलमें जिक्षा पा रहे 
है, वे भला जित वात्तोंसें क्‍यों फँसने लगें ? 


+-्ल्‍नलए(प्म१--2 
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मास्कोंसे तीन दितकी रेल-यात्राके बाद दो बजे रातकों हमारी गाली 
बाकू पहुँची। सारे शहरमें छाजखों विद्युत्पदीपोंकी दीपावछी-सी मनाओ 
जा रही थी। वह समय शहूरमें घुसनेका था ही नहीं, भिंट्रिस्ट' (सोबि- 
अट सरकारकी यात्रा-प्रबन्धकः समिति)का कोओ आदमी भी स्टेशस- 
पर नहीं मिला। रूसी सोविजेट नागरिकोंका सौजन्य अद्वितीय है। 
मास्कोके सहयात्री हमारे अज्ञातनामा भित्र, जो अमेरिकामें रहनेके कारण 
अँगरेजी जानते थे, हमारा सूट-केस आुठाकर अनुकूल स्थान ढूँढ़ने चले। 
दो-भेक जगह पूछनेके बाद स्टेशनके क्छब॒के कमरेंमें पहुँचे। प्रबन्धकर्त्री 
चालीस वर्षकी ओक अधेबद्य महिला थीं। बाल कटे, पोशाक रूसी श्रमिक 
स्त्रियों-जैसी, बूटकी जेछ जरा-्सी अुठी हुओ; किन्तु चेहरेका रंग और 
काले बाल बतला रहे थे कि वह ओशियाओ है। मेरे साथीने भेरे बारेमें 
कुछ बतलाया और यह भी कह दिया कि में रूसी भाषा नहीं जानता। 
महिलाने कहा--थहाँ जिस कोनेकी कुर्सीपर बैठ जायें, सवेरे में टेलीफोन 
करके जअिदूरिस्टके पास जिन्हें भिजवा दूंगी। साथीसे क्ृतज्ञता प्रदर्शन- 
पूर्वक विदाओ ली। 

रातको स्टेशनके कुछ भागोंकों देखा। बग़रूमें भोजनशाला थी, 
जिसमें पचीसों मेज़ें खानेके लिये राजी हुओ थीं। नीचेके मुसाफ़िर- 
खानेकों देखकर आप आसे मुसाफ़िरखाना कहनेकी हिम्मत ही न करेंगे। 
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अच्छी स्वच्छ दालामें कितनी ही कुसियाँ हैं, जिनपर कितने ही स्थ्री- 
पुरुष बैठे है। बग्रलमें हजामतखाना हे। यूरोपकी भाँति सारे सोविश्ंटमें 
भी स्त्रियाँ बाल कटाने लगी हैं, असलिये हज्जामोंकी बन आओ है । 
हाँ, सोविओेट देशम और कामोंकी भाँति यह पेशा भी अब समाजके 
स्वामित्वम होता हूँ । पुरुषोंकी भाँति कितनी ही स्त्रियाँ भी हज्जामका 
काम करती हैं। दो-चार और स्थानोंकों देखा--कहीं किसी बेककी 
णाखा हैं; कहीं अखबारों और किताबोंकी दृकान है; कहीं बिस्कुट 
और मिठाओ सजी है। घूमकर फिर कुर्सपर आ बैठा | देखा, दिकट 
बाबू लछोगोंमेंसे भी, जो कि सभी स्त्रियाँ थीं, कोऔ-कोओ आकर कुर्सीपर 
अूँध रहे हैं। 


पाँच बजनेके बाद (५ सितम्बर) अुजाला हुआ। महिलानें हजामत- 
खानेमें छे जाकर मेँह-हाथ घोनेका अिशारा किया। मँह-हाथ धोकर फिर 
असी कमरेमें आया। ६ बजे कितने ही स्त्री-पुरुप आने लगे। कमरेमें मेजों- 
पर जहाँ कितने ही दैनिक, मासिक, साप्ताहिक पत्र पछे थे वहाँ जैक 
कोवेसें अक बढ्ा-सा पियातों भी था। वीवारोंपर लेनिन्‌, स्तालिनू, मोलो- 
तोफ आदिके बक्के-बछे चित्र टँगे थे। अक काछी ओढ़नी ओढ़े महिलाकों 
आती देख मेरा ध्यान जुधर आकपित हुआ। आुसके पीछे ओक मूछ-दाढ़ी 
सफ़ाबट तरुण छज्जेवाली टोपी लगाये आया, और फिर ओक केशच्छिन्ना 
सुन्दरी रूसी बेशमें ओअक चार वर्षके बाऊुकके साथ पधारी। बैठ जानेपर 
विना पूछे ही यह जानसेमें कोओ दिफ्क़त नहीं हुओ कि ओढ़्नीवाछी 
महिलाके ही बाकी पुत्र, पुत्रवधू और पौत्र हें। चेहरेके रंग और काले 
केशोंसे अनके अेशियाओ होनेसें कोओ सन्देह ही न था। और यह भी मालूम 
हुआ कि यह मुसलमान परिवार है। है वहीं, था कहना चाहिये। 
भज़हब तो यहाँ विशेषकर तरुणोंमें 'था' की वस्तु हो रहा है। बह दृध्य 
खकर मेरे दिलमें तरह-तरहके विचार पैदा हो रहे थे , पर बादमें बाकूके 


३५८ जापान (सोविश्रट रूस) 


तीन दिनके निवाससे अुस सावारण बला देखकर कम-स-क्रम अुतना 
अचम्भा नहीं होता था। वहाँ तो बाल-कटायें, नंगी बाहोँवाला अँगरखा 
पहने, बृूटधारिणी मुसलमान तमंणियोंकी संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। 
अक्त बेशकें अतिरिवत अक लम्बी-चौकी तौलिया-जैसा कपका भी किसी- 
किसीके कम्बेपर पक्का देखा। ओढ़वी तो सिर्फ़ बुढ़ियोंके लिये है। यदि 
भूला-भठका पाजामा-कुर्ता देखनेकों मिला भी, तो बह साठ वर्षस अपर 
आयुवालियोंके बदनपर। 

नी बजे महिलाने अक आदमी साथ कर दिया और शिन्टूरिस्ट कार्या- 
लयकी ओर रवाना हुये। बाकूमें रूसियोंकी तादाद बहुत अधिक हे-- 
यदि आधी नहीं, तो तिहाओ जरूर होगी। साम्यवादी शासनमों पुराना 
रंग-भेद तो है नहीं, सभी छोग सभी तरहके काम करते हें। अब' बोझा 
ढोनेका काम प्रिर्फ़ अशियाओियोंके लिये नहीं रहा। माल्म होता है, अभी 
स्वतत्थत्॒ काम करनेवाले श्रमिक भी यहाँ मौजूद हैं। वह आदमी कणओी 
बार कहनेपर भी अिन्टूरिस्ट-कार्याकय न जाकर जहाजके घाट पर पहुँचा । 
मैंने दो-चार रूसी शब्दोंकों जोक्कर कहा--विलेत नेत्‌ लिन्तूरिस्त' 
(टिकट नहीं है, जिन्टूरिस्ट), और चलनेका जिशारा' किया। आदमीको 
ख्याल था कि विदेशी है, चछो जहाजपर बैठाकर मनमाना दाम बयूल करें 
जिन्टूरिस्टके पास जानेपर तो नपा-तुला ही मिलेगा। 

आख़िर जिच्दूरिस्ट पहुँचे। सतमहला बिशाल नये ढंगका मकान हैं। 
आअुसीर्मों होटल सी है। कार्याल्ष्यमें दो-तीत स्त्रियाँ ही थीं, फ़रासीसी और 
जमेन जातनेवाली तो आनमें थीं; किन्तु अपने रामको अन भाषाओंका 
ज्ञान--विशेषकर बोलनेका अभ्यास--तो नहीं-स्ता ही था। पीछे अँग- 
रेजी जाननेवाली महिलाके आनेपर मेने कहा--- मैं पहलवी (औरान) 
जा रहा हूँ, और अभी मुझे औरान-कौन्सलसे 'विसा” छेता है।” अन्होंने 
बतलाया---जहाज़ आपको परसों चार बजे शामकों मिलेगा, तब तक 
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आप यहीं विश्वाम करें।' मेने सबसे सस्ते दो डालर (५॥॥ रुपये) रोज: 
वाले वामरेंमें अपना सामान रखा। डेढ़ रुपये प्रतिवारबाले स्नान-गुहमें 
जाकर स्तान क्रिया और फिर तीन रुपयेका जलपान। मैंने हिसाव अमेरि- 
कन डालरमें चुकाया था, अभुसे ही रुपयेके हिसाबमें यहाँ दे रहा हूँ। तीन 
तीन रुपयेका जलपान सुनकर पाठक यह न समझ ले कि में कुम्भकर्ण 
बच गया था, अथवा भोजन वाजिदअछी शाहके ख़ास वाबर्चीखानेका था। 
भोजन वही था, जो हिन्दुस्तानके किसी शहरमें आठ-दस आनेमें मिल 
सकता है; किन्तु सोविश्रेट अधिकारियोंके दिमाग़में दाम रखते समय 
ख्याल तो अमेरिकन यात्रियोंका रहता है। भोजनोपरान्त १० बजे सगर- 
दर्शनक्े लिये निकके। मोटरपर रूसी दुभाषिया तवारिश (कामरेंड ) 
अना और ओक दूसरी अँगरेज़ थात्री महिला थीं। रा 


बाकू संसारकी तेलकी खानोंगें सर्वप्रथम' है। शहरकी आवादी हे 
लाखसे अपर है, जिसमें तुक सबसे अधिक हें। कुछ वर्ष पूर्व यह तुर्क पक्के 
मुसलमान थे; किन्तु अब मत पूछिये। मैंने अपनी आँखों ओेक दर्गाह यथा 
मस्जिदकों गिराये जाते देखा, और गिरानेवाके श्रमिकोंके चेहरे देखनेसे 
अधिकांश अनमें तुर्के जान पढ्ें। कम्यूनिज़्मका बोलबाला है, और अुसके 
सामसे किसीकी सुनवाओं नहीं । यदि बेचारी कोओ दर्गाह या मस्जिद फ़रि- 
याव छेकर पहुँचती है, तो पूछा जाता है---'किस विनापर तुम्हें क्रायम रखा 
जाय ? व्या छुममें कोीओ अदभुत कछा हैँ? क्‍या तुम्हारा सम्त्रन्ध अति 
प्रावीनकाऊ या अतिहासिक व्यक्तिसे रहा है ? यदि नहीं, तो काम लायक 
नजी बल्यी अिमारत, बाग या सक्तकके लिये जगह खाली करो।' 
यदि बहुत रिमायत की गओ, तो कहा गया--अच्छा, अबसे तुम्हें 
बलव-घर, साच-घर या किताव-धर बनना. होगा।' मस्जिद ही नहीं, यही 
बात गिरजा और यहूदियोंके सेमागोंगूपर भी छामगू हैँ। बाकूका अंक 
विश्ञाल पत्थरका सेनागॉंगू अब ओक आफ़िसके रूपमें प्ररिणत ही गया हैं। 
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समुद्र-तटके मकानोंकों गिराकर ओक हरूम्बा अद्यान बनाया गया है, जिसमें 
बुक्षोक्रे नीचे जगह-जगह विश्वामार्थ कुसियाँ पढी हुओ हैं। कहीं-कहीं कलब- 
घर भी हैं, और सोडावाटर-लेमोनेडकी दूकानें तो हर बीस क़दमपर सन्दृक़- 
जैसी कोठरियोंमें दीख पत्ती हैं। नगरकी अधिकांश सक्ॉकें कोलतारकी 
बनी हुओ हैँ, बाक़ीमें नदीके गोल-गोल पत्थर बिछे हुओ हैं। मोटर, छारी 
और ट्रामकी आँधी-सी चल रही है, फिर भी अभी घोछागाक्की अंकदम 
विदा नहीं हुओ हैँ, बल्कि शहरके छोरोंपर आपको लदे हुओ गधे और ऊँट 
भी दिखाओ पढेंगे। और मकान ? चौमहले-से कम नहीं, और कोऔ- 
कोओ आद-आठठ नौ-नौ तत्लोंके। जिनमें अधिकांश नये शासनके बाद 
बने हैं। नगरके प्रधान भागसे पुराने मकान विदा हो चुके हें। और बाकी 
जगहोंगें भी बीसियों प्रासाद खछ्ले होते तथा पचासों पुराने घर गिराये 
जाते दीख पते हैं। 


अब हम शहरसे बाहर निकल रहे थे। बाओं तरफ़ पूराने भेकतल्ले 
मकानोंकी पाँति अपने अन्तिम दिन गिन रही थी। दाहनी ओर अलग- 
अलूग कितने ही दोतलले घर थे, जिनपर १९२४ लिखा हुआ था, अर्थात्‌ 
वे ग्यारहू बर्ष पूर्व बने थे। आजकल इस ढंगको भी पसन्द नहीं किया जाता । 
नये सकान अमेरिकन ढंगके पँचमहले, छमहले, सतमहले ही बनाये जा 
रहें हैँ । भित्त मकानोंमें सौ-डेढ़-लौ परिवार रह सकते है। हरओेक परिवार- 
की आवश्यकताके अनुसार तीन या चार कमरे दिये जाते हैं। अँगरेज़ 
मसहिलाने पूछा--और किराया ?” तवारिश अचाने आुत्तर दिया-- 
तनख्वाहका दस प्रतिशत । पाँच सौ रुवछ तनछ्वाह पानेवाछेसे ५० झबल,' 
और २०० रुबल (सबसे कम तनख्वाहकी हद) वालेसे २० मरुबल।' 
अँगरेज महिलाके ख्यालमें नहीं आ रहा था कि अुसी चीजके छिये दो 
व्यवितयोंसे दो तरहका दाम क्‍यों ? 
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अब हम सक्कसे काफ़ी दूर चले आये थे। हमारे दाओं-बाे बहुतसे 
तैलके कुओं थे। कुओंका मतरूव पानीका कुआँ मत समझभिये। पहले किसी 
समय वे पातीके कुर्ें-जैसे ही रहे होंगे; किन्तु अब ट्यूबबेलकी भाँलि 
नलको धरतीके भीतर बसाया जाता है। हरओक स्तरपर तेल है कि नहीं, 
बौसा तेल है, आदिकी परीक्षा की जाती है, और फिर अन्तिम स्थानपगर 
पहुँचकर रोक दिया जाता है। जिस नरहू-कृपपर अंक बीससे पचास फ़ीट 
अँचा लोहेका ढाँचा खा किया जाता है, जिसके सहारे पंपिग मझीन छगा 
दी जाती हैं। यह मशीन बिजलीके जोरसे रात-दिन चला करती हैं, और 
तेल पम्प द्वारा मीछों दूर रिफाअिनरी (सफ़ाओ करनेके कारखाने) में पहुँचाया 
जाता हैँ। मशीन फिट कर देतेपर काम आदमीके बिना स्वयं होता रहता 
है। हाँ, कुआँ खोदनेमें अक और बात है। तेल तक पहुँचनेके लिये कितनी 
ह्वी चट्टानें पार करनी पतछती हैं, और कह्दीं-कहीं तो तीन-तीन हजार फ़ीट 
तक उसे नीचे ले जाना पत्ता है, असीलिये सभी काम विजडी द्वारा 
संचालित यंत्रोंसे होता है। तेल-कृपोंके पास भी कितने ही श्रमिक-प्रासाद 
बने हैं। बाकूकी सारी भूमि जलशून्य है, और ये तेल-क्षेत्र तो और भी 
रब हैं। पीनेका पानी दूरसे नलों द्वारा लाया जाता है, और असके सहारे 
इस अद्यान-मगर बनायें जानेकी कोशिश हो रही है। बाकूसे तैल-झ्षेत्रों 
तक कितनी ही बिजलीकी रेलवे लाक्षिनें हैं। हम अंक जैसी ही छाभिनके 
छोरपर पहुँचे। यहाँ किसी समय ओक अच्छा खासा गाँव बसता था। 
अब असके बहुतसे मकान गिर चुके हैं। अेक-आधरमें कुछ बूढ़े तु स्त्री- 
पुरुष रहते हैं; किन्तु हम जिस अजकछेो गाँवको देखने नहीं आये थे। हमें 
तो देखना था--अग्नि-पूजकोंका मन्दिर। 


मन्दिरका द्वार बन्द था। तवारिश अना चाबीवाछी बुढ़ियाकों बुलानें 
गओं, और हम दोनों मन्दिरके द्वारपर पहुँचे। फाटक दोतब्ला है, जिसके 
सिचके और उपरले दोनों तल्‍लोंपर ओअेक-ओक शिलालेख हैं। केख साफ़ 
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नागरी अक्षरमें है । बेस होता तो इतनी दूर नागरी अक्षरवाले शिलाकेख 
और हिन्दू-मन्दिरोंकों देखकर वक्का आश्चर्य होता; किन्तु मुझे इस मन्दिः 
खबर पहले-पहल अप्रैल, १९२० में मिली थी। उस समय पंजाबसे रसता 
हुआ में बीरगंज (नेपाछ)) पहुँचा था। जिरादा काठमांडो जानेंका था; 
पर राहुदारी मिल न रही थी। वहीं रक्सौलवाली नदीके पुलके पास नदी- 
तटपर ओक साथुकी कुटियामें आसन जमा था। ओअक नवजवान साथ 
भी कुछ दिन पहलेसे आकर वहीं पढ्ा था। पूछा-पेखी होनेपर अुसने बत- 
छाया--में बढछी ज्वालामाओसे आ' रहा हूँ।' 

“बढ्ी ज्वालामाओ ! कांगछेवाली तो नहीं ? “--मैंने पूछा। 

“नहीं, वह बहुत दूर हैं। हिन्दुस्तानसे बहाँ पहुँचनेमें महीनों लगते 
हैं, वह रूसके मुल्कमें है । 

दिल तो आत्तेजित हो रहा था कि कह दूं--क्यों बक रहे हो; पर 
बेठेठाले झ्षगछा कौन मोल ले ! मेने पुछा-- वहाँ जानेका रास्ता कहाँ- 
से है?” 

“काइमीरके पहाल्ठोंको पारकर चीनका मुल्क है और फिर बहाँसे 
महीनों चलनेपर ज्वालामाओ हैं। कराचीसे जहाज़पर भी जानेका रास्ता 
है।' 

मुझे जिस सरासर झूठपर सख्त गुस्सा आ रहा था। मैंने फिर कहा--- 
“क्या हिगलाज भवानीके पास |” 

“नहीं-वहीं, बह बहुत दूर, रूसके मुल्कमें है। वहाँ आपरूपी ज्वाला- 
माओ विराजती हैं। धरतीसे जेक ज्योति निकलती है। नैवेद्य तैयारकर 
सामने रखा जाता है, और माओ स्वयं असे अपनी जिल्लासे ग्रहण करती 
हैं। में वहाँ छ-सात वर्ष रहा हँ। अधर कोओ और साथी व होनेसे मच 
नहीं छगा और चला आया। में काइमीरके पहाछी रास्तेसे लोटा हूँ। 
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जप 


साथु अनपढ़-प्ा था। भूगोरूका असे ज्ञान न था। यद्दि वह कास्पियन 
समुद्र और वाक़्का नाम के देता, और साथ ही मिट्टीके तैलके कुओंका 
. जिक्र कर देता, तो में अुसकी बातमें कुछ अधिक दिलचस्पी छेता; मगर 
में अपने भूगोल-ज्ञानके अभिमानसे अुसकी सच्ची बातकों बछे तिरस्कारके 
साथ सुर रहा था। 

सात वर्ष बाद भेक बार में ग्रेट-ब्रिटेनकी 'रायल ओश्ियाटिक सोसा- 
झिटीके जर्वक्ू (पत्र)की पुरानी फ़ाजिलोंका परायण कर रहा था। 
सन्‌ १९०० से पूर्वके जेक अंकमें अंक अँगरेज छलेखकका लेख 'बाकूमें हिल्दू- 
मन्दिर' देखा। लेखकरने मन्दिर और असमें खुदे लेखोंका ज़िक्र किया था। 
यह भी लिखा था कि वहाँ अक भारतीय साधु रहता है। यद्यपि वाक़के 
सिन्ची हिन्दू व्यापारी अुसकी सहायता करते हैं; किन्तु अुसका मन नहीं 
लग रहा है। असने अुक्त छेखकसे भारत भिजवानेका कोओ प्रवन्धे करनेका 
आग्रह भी किया था। यह पढ़कर अुस तरुण साधुके प्रति किये अपने मान- 
सिक अत्याचारपर मुझे अफ़सोस हुआ। में पछताने छग। कि अुस समय 
यदि में कुछ अधिक विश्वाससे काम छेता, तो वाक़ूकी ज्वालामाओके 
बारेमें कितनी ही और बातें मालूम कर सकता था। 

और अब आठ वर्ष और बीतनेपर में भुसी ज्वाल्ामाओीके मन्दिरके 
द्वारपर हूँ! मन्दविरके फाटकपर नीचेका लेख (पाँच पंक्तियों)में जिस 
प्रकार है :-- ह 

“;॥६०॥ ओं श्रीगणेशाय वमः ॥ इलो' - 

का ॥ स्वस्ति श्री नरपति विक्रमादित रा 

ज साके ॥ श्री ज्वालाजी निमत दरवार 

जा बणाया: अंतीकेचन गिर संन्यासी* 

रामदहा वासी कोटेश्वर महादेव का ||. . , - 

आसोज वि ८। संवत्‌ १८६६ ॥/* 
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चान्द्र तिथि, 'तिमत' और वणायापर ख्याल करनेसे मारूम द्ोता' 
है, अतीकेचल गिरि हरियाना या कुरुक्षेत्रक समीपके रहनेवाले थे। संस्कृत 
ते जाननेपर भी वे साक्षर थे, क्योंकि संयुवत अक्षरोंमें अन्होंनें गलली नहीं 
की है। दरवाजा खोलते वक्‍त तवारिश अनाने कहा-- यह न-जाने 
कंबके और कहाँके अक्षर है। बल्े-बछे प्रोफ़ेसर देखने आये; किन्तु कीऔओ 
नहीं पढ़ सका। 

मैंने कहा-- यह अत्तरी-भारतमें सर्वत्र प्रचलित हिन्दी-भापा तथा 
नसागरी-लिपिका लेख है । सन्‌ १८०९ में सवा सौ वर्ष पूर्व, दरवाज़ा बन- 
बानेवाले साधुने असे रूगवाया हे।” 

अनाने बहुत आइचर्य प्रकट किया मेरे अगाध लिपि-ज्ञानपर। 

“आइचसकी कोओ बात नहीं। यह्द अक्षर भारतसें आतने ही सुपरि- 
चित हैं, जितने रूसी अक्षर रूसमें ! आपके साथ आनेवाछे प्रोफ़ेसर लोगों- 
का विषय भारतीय लिपि न रहा होगा।* 

बुढ़ियाने दरवाजा खोला। भीतर बढ़ा आँगन है, जिसके बीचमें 
अंक चौकोर पक्का मंडप है। भारतके सभी मठोंकी भाँति आँगन चारों 
ओरसे साधुओंके रहनेकी कोठरियोंस घिरा है। शायद छककीकी महेंगाओसे 
अथवा मज़बूतीके ख्यालमे सभी कोठरियोंकी छतें चुनें-पत्थरके पटाव 
या लदावकी मेहरावदार बनी हे। कितनी ही कोठरियोंपर बनवानेवाले 
दाताओंके भासके शिलालेख लगे हेँ। अनकी संख्या दस-ग्यारह होगी, 
जिनमें दो गुरुमुख्लीक भी हैं। अनके लेखक पंजाबके उदासी साथ थे। 
समय आितना नहीं था कि में और छेखोंकों पढ़ता और नक़लरः करता। 
मंडपर्मे जाकर खत्ना हुआ। वहाँ चौकोर हवनकुण्ड-सा' अब भी मौजूद है; 
पर अब ज्वालामाओं नहीं हैं। तवारिश अनाने बतकाया---* दिस वर्ष पूर्व 
लक' यहाँ अग्निज्वाल्रा निकलती थी।” 

मैंने पूछा-- ज्वाला बन्द कैसे हुओ ? ” 
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“स्वाभाविक गैस यहाँसे धरती फोक्कर निकलती रही होगी, जैसा 
कि अकसर तेल-क्षेब्रोंमें देखा जाता है। धरतीके नीचे रगछ खाकर या 
बाहरसे किसीके आग छगानेसे गैस जल आअठी होगी। अक बार जल जाने- 
पर ऐसी गेसका रोकना हूँ तो जलती बारूदके दाकने-जैसा ही खतरनाक; 
पर अब कुछ अुपाय मालूम हो गये हैं, जिनसे अिस ज्वालाको शान्त किया 
गया होगा । 

मुझे ज्वालामाओके अन्तयर बढ़ा अफ़मोंस हुआ--विशेषकर यह 
ख्याल करके कि बढ़ी ज्वालामाओ यही थीं, कांगढ्ेवाली तो छोटी 
ज्वालामाओ हैं। 

कितती ही कोठरियोंको भीतरसे जाकर देखा। किन्‍्हीं-किन्हींकी 
दीवारीपर अब भी' प्लास्टर है; जिसपर कुछ भद्दी मूरतियाँ भी हैं। किर्न्ड 
किन्‍्हींगें आसन लगानेके चयूतरे भी हैं। कहीं-कहीं धूनीकी राखकी कालिख 
भी मौजूद है। यहीं जलती धूनीके किनारें विशाल जटाधारी साधु दिग- 
दिगन्तसे घूमते आकर बैठते होंगे। यहीं सुल्फे और गॉँजैकी चिकूमपर 
चिलूम चढ़ती होगी, और सनन्‍्तजन पल्थी मारे अपनी-अपनी यात्राके अति- 
रंजित वर्णन सुनाते रहे होंगे। अिसमें तो शक ही नहीं कि भारतसे बाक़ू 
आना, अहिन्दू देशोंमेंसे होकर, अुस समय बढी हिम्मतका काम था। 

हमने ज्वालामाआके मन्दिरसे बिंदा छी। मन्दिर तेल-क्षेत्रके मध्य- 
में है, असिलिये चारों ओर तेलोंके कूप-ही-कृप हैं। कुआँ कंसे खोदा जाता 
है, अिसे देखने गये। खुदा बिजली और मशीनसे होती थी। जेक कुआँ 
१४०० मीटर (ह्ैभीटर-३९ ३ इंच) खुद गया है। किन्तु अभी 
आिसे बीस सौ मीटर तक ले जाना हैं। खुदाओ मिट्टरीमें नहीं, चट्टानमें 
हो रही है। पासमें अक दूसरा कुआँ था, जिससे जलू-मिश्चित तेलकी मेक 
मोटी धार मिकल रही थी। असे तेल-कूपको गद्मर' कहते हैं। ऐसे कुओंमें 
आग छगनेका डर रहता है। जिनका मुँह बन्द करना तो अस्म्भव-सा है ही। 
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तीन-चार मील चलनेपर सक्रककी दाहनी ओर ज़िख गाँव आया। 
पुराने तुक गाँवका' वमूना दिखानेके लिये हमें बढ़ाँ ले जाया गया। यंत्ञपि 
अस गाँवको पुराने गाँवोंके नमूनेके तौरपर रख छोकछा गया हैँ, तो भी जब 
निवासी पुराने ढंगके हों, तब तो बह बसा होगा। गाँवके स्त्री-पुरुष तो 
तल-क्षेत्रम काम करते हैं, और दो सौ रुवल मासिक तनख्वाह छेते हैं। 
फिर यह लोग व्यों पुराने ढंगसे रहनेके लिये तैयार होने छगे ? फलत: 
मकान अधिक साफ़-सुथरे हैं। दरवाज़ों और खिलकियोंमें काँच खूब 
इस्तेमाल किया गया है। बिजछीकी रोशनी और पानीका नर भी घर- 
घरमें हैं । यही वजह है कि जिस गाँवको पुराने रूपमें रखनेमें बहुत कोशिश 
करनेपर भी, सफलछता नहीं मिली। 

हमारी मोटर कुछ और आगे बढ़ी। वाओं तरफ़्से पहाक्रके नीचेकी 
और जाती जैक सक्कक दिखलाओ पक्की । मालूम हुआ कि यहाँ समुद्र-तटपर 
स्नान-घाट बना हैं। बोलशेविकोंके स्तान-बाटर्म भी कोओ नभी वात 
जरूर होगी, यह देखनेके लिये हम अुधर चल पक्के । जगह वहुत दूर नहीं 
थी। घाठके कुछ पहलेहीसे हमें छोटे-छोटे वृक्ष दिखाओ पढ्ठे। वृक्ष नहीं, 
बल्कि सककके दोनों तरफ़ बाग तैयार करनेकी कोशिश हो रही है । भिस 
जलशूत्य सूखी पहाछी भूमिमें वागग लगाना कोओ हँसी-खेलछ नहीं। यद्यपि 


ब् 


समुद्र नजदीक हे; ऊेकिन खारे पातीसे यह वृक्ष जी नहीं सकते, असी लिये 


दूरसे मीठे पानी का नरक छाया गया है। 

कुछ दूर चलकर हमारी मोटर जेंक गोल घुमावपर आकर खढी 
हो गओ। ओक फाटकसे वाखिल होकर देखा, ओअेक ओर गोल मेहराबके 
नीचे रंगमंच है। बाक॒के क्या सभी सिनेमा-थिय्रेटरोंमें दर्शक खुली जगहमें 
बैठते है'। सिर्फ़ रंगमंत्रके अपर छत होती है। 

जिस नहानेकी जगह पर भला थियेटर या सिनेसा-घंरकी क्या 
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जरूरत, जब कि वाकू बहरमें अुतकी संख्या काफ़ी है, और छोग बाक़ूसे 
हाँ सिर्फ़ स्नान या जल-क्रीडाके लिये आते हैं ! 
लेकिन बोल्णेविकोंकी दुनिया ही न्‍्यारी है। अनका ख्याल है कि 
मनष्यको किसी जगह भी सनोरंजन करनेक्री अच्छा अठ सकती है । 
फिर असका प्रवन्ध क्यों न किया जाय ? अगर पंजीबादी देझशोंकी भाँति 
जगह खरीदने, कुसियाँ और फ़र्नीचर तैयार करने एवं फ़िल्म या औक्टरों- 
पर रुपये खर्च करतेकी बात होती, तो शायद जितनी दरियादिली तन दीख 
पत्धती । हम लोग दोपहरक क़रीब पहुँचे थे। अस वक्‍त कोओ फ़िल्म या 
नाठक नहीं हो रहा था। दोपहर होने तथा छट्ठीका दिन न होनेसे 
बहुत कम्म स्त्री-पुरुषा आये थे। बगलमें हज़ारों खम्भोंवाला' हाल या 
छतके नीचे खुली जगह थी, जिसमें बहुत-सी कुसियाँ और खानेकी 
गोल-गोल छोटी-छोटी मेज़ें पतढ्ी थीं | शामकों और छट्टीके दिलोंगें यहाँ 
बैठनेको जगह न मिलती होगी; छूेकिन जिस वक्‍त सभी कुछ खाली 
गढा था। हाँ, रेस्तोराँ (भोजनशाला) के परिचारक दर्जनों स्त्री- 
पुरुष' वहाँ ज़रूर दिखलाओ पढछते थे । यद्यपि यह जगह बाक़से कभ मील- 
पर है, तो भी मोटर-बंसें वरावर दौछा करती हैं और किराया भी नाम- 
मात्रका है, खिसलिये लोगोंको आने-जानेमें कोओ कठिनाओ नहीं होती। 
गेस्तोरॉँके आगे दरख्तोंका अेक छाय्रादार बास है। यहाँ दरख्त कुछ घने 
। शायद यह वक्ष कुछ पहले लगाये गये थे, जिसलिये कुछ बल्ले-बढे हैं । 
अभी तो ये बाग अुतने अच्छे नहीं माहूम' होते; लेकिन कुछ बयोके बाद 
ये सारे वृक्ष बढछे ही सुन्दर और छायादार हो जाय॑गे, और तब मस्भूमिमें 
यह स्वरगंधिान-से प्रतीत होने लगेंगे | वक्षोंके नीचे पच्ीसों हजार आदमी 
अच्छी तरदह्र विहार कर सकेंगे | 
बाग़के आगे कुछ रेत है, और फिर समुद्र जा जाता हैं। बाजी और 
कुछ हटकर छकक्ीके तख्तोंका पुल-जैसा समुद्रके' भीतर तक चला गया है, 
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जहाँ अुस वबत भी कुछ युवक और सफेद युवतियाँ नहानेका काझा लिबास 
पहने पाती छलाँग मार रही थीं। सोविअंट राष्ट्रमें, चाहे वह ओशियाओ 
भाग हो या यूरोपीय, कओ बातें बाहरके देखनेवालोंकों बहुत ही आइचर्य- 
जनक मालूम होंगी--खासकर हमारे भारतीय दर्शकोंमेंसे कितनोंके मूँहसे 
“राम-राम' निकले बिना न रहेगा। आप बीस-बीस पचीस-पचीस बर्षके 
यूबकों और युवतियोंकोीं वहीं थोछा-सा कंप्ा पहने साथ-साथ बाहूमें 
लेटे या पानीमें तैरते देखकर कहु अठेंगे कि स्रष्टाचारकी हद हो गओ । 
किन छोगोंमें अधिकांश तुर्क हैं, जो कुछ ही वर्ष पहले कट्टर मुसत्मान थे। 
अुस समय छे वर्षकी लछकी भी बिना बुर्का पहने घरसे बाहर नहीं हो सकती 
थी । आजकल अिस बेशर्मीपर बहिश्तके फ़रिश्ते कितनी छानत भेजते 
होंगे ! 

अब हम शहरकी ओर चले । रास्तेके ओक ओर समुद्र-तट था और 
दूसरी ओर. पहाकछी। कहीं-कहीं पुराने गाँवोंकी दीवारें खली थीं। कुछ 
ही वर्ष पूर्व यहाँ छोग रहा करते थे; लेकिन अब तो अच्छे-अच्छे पक्के मकान 
बन गये हें, जिनमें बिजली, पात्ती, नये ढंगके पाखाने आदिका जिश्तजाम 
है, असीलिये गाँव अुजछ गये हें। बाकूमें वर्षा कम होती है, अिसीलिये 
बीवारें अभी बहुत दिनों तक खत्ी रहेंगी । 

हमारी गाछी चारों ओर शीशेसे बन्द थी, शिसलिये हवा भीतर नहीं 
आती थी, अन्यथा सितम्बरके दिनोंमें भी वहाँ सर्दी पलती रहती है। होठलमें 
लौटते वक्‍त शहरते बाहर हमें बहुतसे बल्ें-बलछे कारखाने गिले। भिन्‍्हीं 
कारखानोंमें मिट्टीका कच्चा तेल साफ़ किया जाता है, और अससे पेट्रोल, 
किरासिन, मोमवत्ती, वैस्लिन आदि चीज़ें तैयार की जाती हैं। भोजनकि 
बाद मेने सोचा, शहरमें यदि कोओ पुराना मुहल्ला बचा हो, तो अुसे भी 
देखना चाहिये। पूछनेपर मारूम हुआ कि पुराने क़िलेकी तरफ़, पहाकीके 
अपरकी ओर भीतर घुसनेपर, पुराना मुहल्ला है। मैंने अपने होटलके 
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स्थानकों समुद्र-तटसे खूब ठीकसे देख लिया और फिर अुबरका रास्ता 
पकंछा । किसी समय बाक़्का यह समुद्र-तट छोटे घरों, मसजिदों और 
कन्नोंसे भरा होगा। मालूम होना चाहिये कि वाक़ ही नहीं, सारा काकेकश 
पहले औरानके अधीन था, और रूसने जिसे ५० बर्षसे कुछ ही बर्ष पहले 
लिया था। आबादीके लिहाज़से भी यह पूर्वीय भाग तो बिलकुल मुसलमान 
था। 

आजुर्बाअिजान प्रजातन्त्र, बाक़ू जिसकी राजबानी है, तुर्कोका मुल्क 
है, और यहाँकी राष्ट्र-भाषा तुर्की है। हरअेक मुसलमानी शहरकी तरह 
यहाँ भी मस्जिदें और क़ब्नोंकी भरमार ज़रूर ही होनी थी। लेकिन आज 
समुद्र-तटको पत्थरसे बाँध दिया गया है, और अुसके अपर की जगह को साफ़ 
करके बगीचा लगा दिया गया है। यह बग्गीचा मीलों रूम्बा चला गया है 
और बाक़ू-निवासियोंके मनोरंजनकी जगह है। बग्रीबिकी वग्लसे' ट्रामकी 
लाअिन है । कितनी ही दूर आगे जानेपर क़िलेका मीनार दिखलाओ पढछा, 
और में अुवरकी ओर चढ़ने छूगा। थोढी दूरपर पतली गलियाँ 
और पुराने ढंगकें मकान आ गये | गलियोंकोी देखकर बनारस याद आ रहा 
था। हाँ, फ़क़ने जितना जरूर था कि तंग होनेपर भी यहाँ सफ़ाओी ज्यादा 
थी। मकानोंके भीतर कैसा था, यह तो तहीं कह सकता; किन्तु रहनेवालोंमें- 
कितनोंकों ही साफ़-सुधरा नहीं पाया। देखनेसें भी वे ग़रीब-से जान 
पछते थे। जिन गलियों और वहाँके निवासियोंकोी देखकर कोओ भी बिदेशी, 
जिसे सोविजेट और अुसकी शासन-प्रणाकीसे सहानुभूति नहीं है, सोचि- 
अठ निवासियोंकी दीनता और दरिद्वताके बारेमें पन्नेके पन्ने काले कर सकता 
हैँ। लेकिन याद रखना चाहिये कि सोविभ्ेटमें अभी भी बीस फ़ी-सदीके 
क़रीब खेती स्वतन्त्र किसान करते हैं, और कितने ही मज़दूरीपेशा लोग 
भी स्व॒तत्त्र मेहतत-मज़दूरी करते हैं। सोविज्रेटके भठारह करो निवासियों- 
के काम करनेके लिये दस-पाँच वर्षोर्मिं फ़ैक्टरियाँ और भज्ञीनें तैयार नहीं 
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हो सकतीं, जिसछिये कितने ही लोग अब भी स्वतस्त्र मेहनत, मजदूरी 
या खेती करते हें। छेकिन जिस तेजी और दढ़ताके साथ सोविशेटके कल- 
कारखाने बढ़ रहे है, अुसे देखते हालत चन्द सालोंके बाद न रहेगी । 
जिन गलियोंके घरों और अ॒नर्के तिवासियों-जैसे आपको लंदनकें ईस्ट 
अण्ड तथा दूसरे यूरोपीय शहरोंमें भी मिल सकते हैं। दर असछ रूसके 
बारेमें दरिद्रिताकी लटी-झटठी ख़बरें तो अस वक्‍त भी जारी रहेंगी, जब 
'जसे दस-पन्द्रह बर्ष बाद सोबिेट राष्ट्र दनियाका सबसे अधिक धनी 
देश ही जायगा, और अुसके निवासियोंकी आमदनी दुनियाके सभी देशोंकरे 
सनुष्योंकी औसत आमदनीसे बहुत अधिक होगी। बात यह है कि बाहरके 
सभी यात्री अपनी आँखोंसे सोविजेटकी भीतरी अवस्थाकों देख न सकेंगे, 
और जो वहाँ जायेंगे, वे या तो पक्षमें सम्मति रखनेवाल होंगे या विपक्षमरें 
सोविओेट शासन-प्रणाली और अुसके आर्थिक सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनकी 
वजहसे दुनतियाका कोई आदमी असके बारेमें निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। 
अनजान या नावाक्किफ़ भले ही हो सकता है। फिर आप किसी भी यात्रीके 
लेखमें असका मनोभाव बिना व्यक्त हमे न पायेंगे। पहलेसे सोविश्ेट रा 
कितना अज्नत और समृद्ध हो गया है, असकी शक्ति कितनी बढ़ गओ है 
यह तो अच्चेकी भी सालम हो सकता है, जब वह देखता है कि फ्रांस और 
शिग्लैण्ड वक्े आदरके साथ अुसे छीग आफ़ नेंशब्समें आनेके लिये निमस्तण 
देते हैं जोर असके प्रतिनिधिकों वहाँ ओक स्थाओ जगह अर्पण की जाती है। 
अमेरिका, जो बोल्शैविकोंके नामसे भी नाक-भौं सिकोब॒ता था, आज 
अससे मैत्री करता है। और अुसकी पंचवाधिक योजनाकी नक़रू करवेकी 
कोशिश कितने ही देशोंमें की जा रही है। 
पुराने महब्लेमें हमें जेक अच्छे कटे पत्थरोंकी मस्जिद भी विखाओ 
दी। बह अपने नामकों रो रही थीं। मालम होता है, बर्षोसे अुसपर 
सफ़ेदी या मरम्मत नहीं हुओ। आखिर जब लोगोंकों मज्जहंबसे कोओ 
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अनुराग ही न रहा, तो मरम्मत कंसे हो ? मुहल्लेमें दस-बीस बुढ़े-बुढ़ियां 
अब भी अिस्कामको माननेंबाले होंगे; मगर अनमें बहुतेरे लजी उम्रवालोंके 
मज़ाकके डरस अपचाप बरके कोनेसे ही नमाज़ पढ़ लिया करते हें। अगर 
जशभिच्छा भी हो, तो मरम्मत करनेम सबसे बढ्ा सवाल तो है पैसेका। 
अब धनी तो कोओ है नहीं कि अुसके पास काफ़ी स्थावर-जंगस सम्पत्ति 
हो । भिसी महल्लेसें मुझे दो-चार पाजामा पहननेवाली बुढ़ियाँ भी दिख- 
लछाओ पढीं। कुछ ही साछ पहले पाजामा अिन तुके स्त्रियोंकी जातीय 
पोशाक थी। 


लौटते समय में और भी कितने ही मुहल्लोंमें गया। बाकूमें ओेक 
और बात दीख पढती है, जिससे बोल्शेविकोंकी मनोवृत्तिका पता लगता 
हैं। वाक शहरमें ओकतिहाओ आबादी रझूसी लछोगोंकी हे। रूसी छोग 
यूरोपियन हैं। यद्यपि तुककें छोग काछे नहीं होते, तो भी रूसियोंकी तीछी 
आँखों और भूरे बालछोंमें अुनके छिपनेकी कहाँ गुंजाअश ? छूसी करात्लिके 
पहले यहाँ आनेवाझा हरओक रूसी साहब था, और हरेक जेशियाओी 
कुछी और गृूछाम। रूसियोंके अछग मुहल्छे थे। रूसी मुहल्केगें तुकोका 
रहना सम्भव ने था; लेकिन आज ? आज अस भेद-भावका कह्ठीं तामो- 
निशान नहीं। सभी मृहल्लों और सभी घरोंमे रूसी और तुर्क साथ-साथ 
रहते हैं। ओक ही तरहका जाँघिया और कोठ पहने गलियोंमें खेलते हुये 
तुर्कोे और रूसी छठके यह खयाल भी नहीं कर सकते कि झुनर्मे कोओ सामा- 
जिंक या जातीय भेद है। दो-ओक नहीं, हज़ारों तुके असे मिलेगे, जिस्होंने 
रूसी औरतोंसे शादी की है, और वही बात रूसी मदोके वारेसें भी है 
बात यह है कि सभी श्रमिकोंका वेतन, चाहें वह रूसी हो था तुर्क, जेव-सा 
है। रूसी और तुर्क बच्चे छे वर्ष तक ओक ही शिशुश्ञालाओंमें साथ- 
साथ पलते हैं, और स्कूछमें दोनों जातिकी लक्कके-लक्रकियाँ साथ ही पढ़ती- 
लिखती और रहती हैं, शिसीछिये अुस भावकी गुंजाअिश नहीं हैं । 
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साअबेरिया और बाकूमें जिस प्रकार यह सह-विवाह और रक्‍त- 
संमिश्रण हो रहा है, अुसभे तो सुझे ख़बाल होता है कि पत्तास वर्ष बाद 
शकल-सूरतमें भी सोबि्ेंटके अशियाओ और यूरोपीय मनुष्यों कोओी 
भेद न रह जायगा। अगर भेद रहेगा भी तो अितना कि यूरोपीय सोबि- 
ओअटके पश्चिमवाले छोग शायद कुछ ज़्यादा गोरे रहेंगे, क्योंकि अशिया- 
अग्रोसे यूरोपीय सोविओेट नागरिकोंकी संख्या तिगुनीके क़रीब है। 

शामके वक्‍त हम अक फिल्म देखने गये। रूसी फिल्मोंकी बढ्ठी तारीफ़ 
सुन चुका था, जिसलियें अुसे भी देख लेना ज़रूरी था। भिल्तूरिस्तसे 
पूछनेंपर मालूम हुआ कि जेक आर्मेनियन टाकी फिल्ममें जगह खाली है। 
सोबिओेट नाट्यशालाओं और सिनेमा-घरोंमें जगह पाना स्लास चीज़ है। 
लोग पहलेहीसे टिकट ले रखते है, लेकित सिन्तूरिस्त ओजेन्सी सव जगह 
फोन करके तुरन्त बता सकती हैँ कि कहाँ जगह खाली हैँ, और कितनी 
ही जगहोंका तो वह आपको टिकट भी दे सकती है। तवारिश अनाकी 
मददकी जरूरत थी, क्योंकि मुझे न रूसी-भाषा मालूम थी, न आर्मेनियन । 
बांकूमें अक दूसरा सोबिश्रेट फिल्‍म भी देखा। सोविभेद फिल्मोंमें मुझें 
कओ विशेषताओं मालूम हुआं। सबरो पहली बात यह देखी कि स्वाभाविक 
दृदय और वाज़ार, सेना, कारबवाँ आदिके दिखलानेमें बिलकुल असलकी 
नक्नल की जाती है। यदि अँटोंके कारवाँकों दिखलाना है, तो सौ-पत्रास 
अँटोंपर ही बस नहीं कर दिया जाता, वल्कि हज़ारों होते हैं। बाजार और 
सेना आदिके दृश्यमें भी वही बात है। जब सरकार अपने धत-जन-बरूके 
साथ फिल्‍म तैयार करवानेपर कटिबद्ध है, तो फिर वहाँ खर्च और तरदूदुद- 
का प्रश्न ही नहीं अुठछ सकता। दूसरी बात' यह है कि अमेरिकन, यूरोपीय 
या भारतीय--सभी फिल्मोंमें फिल्‍म तैयार करनेवाले अधिक दर्शकोंको 
आकर्षित करनेके लिये स्त्री-पुरुषोंके प्रेमकी, चाहे वह अुचित हो या अनु 
चित, अत्यधिक मात्रा रखते हँँ। अिस . विलासिताके नशेंका जोरदार 
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न्प्ण 


प्रचार मानों अुनका प्रधान अद्देश्य है। रूसी फिल्मोंप यह बात नहीं कि 
अनमें स्त्री-पुरुय-सम्वन्धी प्रेम आता ही ने हों; छेकित अुसकी मात्रा स्वाभा- 
बिक और अआुचित सीमाके अन्दर ही होती है। 


फोटो-चित्रण और आवाज़में भी बहुत पूर्णता देखी जाती है। और 
अक्टर तो खासतौरसे चुने और तैयार किये जाते हैं। अक्त फिल्ममें कथा- 
नक ज्ञारके श्ासनके आर्मनियासे लछिया गया था। दो तरुण-तरुणियोंमें 
प्रेम हो जाता है। तरुण अक मछुओेका छक्का हूँ। नदीमें मछलीका जाल 
फंकते हुओ आस तरुणने मछुओंके गीत गानेमें तो कम्राल किया था। पीछे 
लक्ककीपर शहरके अक धनी सेठके रुक्ककेंकी नज़र पत्ती है। अुस वक्‍तकी 
आर्मेनियन रीतिके मुताबिक लक्कीका बाप बिना रुपया पाये असे दे नहीं 
सकता। मछझे तरुणने किसी तरह कुछ रुपये जमाकर अस धनी सेटके 
पास धरोहर रखी। सेठ रुपया माँगनेपर जिनकार कर देता है। अदालतमें 
मुक़दमा जानेपर अपने कागज़पर किये दस्तख़तसे भी वह शिनकार कर 
देता है। बल्झे-बछे वकील असकी तरफ़्से बहस करते हैं, अुधर न्यायाधीश 
भी सेठके दोस्तोंमें हँँ। सेठके दस्तखतसे जिनकार करनेपर नौजवान 
कूछ बक आठता' है, और अुसे कओऔ सालोंकी सज्ञा हो जाती है। भुसका 
दावा भी झूठा बताकर खारिज कर दिया जाता है। जारके जन्म-दिनपर 
सेठको खिताब मिलता है, और प्रदेशके शासक ओेक बलेे दरबारमें अुसे 
तमगा पहलाते हैं। सेठके छक्ककेकी शादीमें, जो लक्ष्कीकी जिच्छाके 
बिना की जाती हैं, बल्ने-बलले रूसी अफ़सर शामिल होते हैं और मुबारक- 
बादी देते है। संक्षेपर्मे फिल्‍म द्वारा रुपयेके बलूपर न्‍्यायका अन्याय दिख- 
छाया गया था। फिल्म खुली जगहमें अेक दीवारपर दिखलाया जाता 
था, और लोग ओक चहारदीवारीसे घिरे मैदानमें कुरसियोंपर बैठे थे। 


१० सितम्बरकों हवा तेज हो गओ थी, और सर्दी मुँहपर काँटों-जैसी 
चुभती थी। जिंस वक्‍त ज़ब यह हालत थी, तो जांछेमें हवा चलनेषर कितनी 
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सर्दी होती होगो ” ११ बजेंके क़रीब हम स्तालिन-श्रमिक-संस्क्ृति- 
प्रासाद (06॥77 79८७ 0 (पापा०) देखने गये। यह मजदूरोंका' 
क्लब-घर हें। जैस क्लब वाकूमें अनेक हैं। पाँच तेल्लेका विशाल 
भवन है। भीतर अनेक तरहके मनोर॑जनका अआिन्तज्ञाम किया गया 
है। अंक ब्रद्ठा हाल हैं। जिसमें अंक हज़ार कुर्सियाँ हैं। दूसरे हालमें 
४०० कुसियाँ हैं । कुसियोंकों बिना गद्दींक देखकर पुछनेपर मालूम हुआ कि 
स्वास्थ्यके ख़यालसे आन्हें नंगा रखा गया है। गद्दा होनेपर स्वच्छ और 
कीटाणुरहित (40/50४#2८८) नहीं किया जा सकता। छत हालोंमें 
श्रमिकोके ताठक होते हें; शिक्षा-सम्बन्धी सिनेमा दिखलाग्रे जाते हैँ 
व्याख्याताओंके व्याख्यान होते हैँ, तथा वोट और चुनावके लिये भी भिनका 
अिस्तेमाल होता है। यहीं ओक छोटा-सा मिट्टीके तेछका म्यूजियम हैं। 
कमरेके बाहर दीवारपर संसारका नक्शा है, जिसमें दुनियाके सभी तेल- 
क्षेत्रोंकी दिखलाया गया है। कहाँ कितना अधिक तेल है, अिसे छोटे-बल्े 
विद्युतू-प्रकाशस चमकते छाल बूत्तों द्वारा दिखलाया गया है। देखनेस ही 
मालूम हो जाता है कि वाकू दुनियाका सबसे बा तेल-क्षेत्र हैँ। दूसरे 
नतम्बरवाला तेल-क्षेत्र भी रूसहीमे है। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिकाका तैल-क्षेत्र 
तीसरे नम्बरपर आता है। सोवि््रेट राष्ट्रमें बाकूके अतिरिक्त मध्य- 
अंशिया ओर संघालियन आदि जगहोंसें भी तेल निकल आया हैँ। वैलके 
धतर्म सोविशेटका संसारमें प्रथम स्थान है। 


कमरेके भीतर दीवारोंपर चार्ट ढवारा दिखाया गया है कि ट्यूबकों 
से धरसाना चाहिये। टेढ़ा-मेढ़ा हो जानेपर क्या दोप आ जाता है ओर 
सको कैसे सुधारना चाहिये आदि। ओेक जगह कच्चे तेलकें कआ नमूने 
रखे हुये हैं, और यह भी दिखाया गया है कि उससे क्या-क्या चीज़ें निकालती 
हैं। विशेषज्ञ लोग समय-समयपर आकर यहाँ श्षमिकोंकोीं तेल-सम्बन्धी 
बातें बतलाते हैं। जितवा ही नहीं, अंक जगह यह भी दिखकाया गया है 


ञ्‌ 


र्श्भ 
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कि श्रप्तिक तैल पैदा करके अुससे किस-किन अन्य अद्योग-धन्वोंको मदद 
पहुँचाता है, और आुसके बदलेमें खाना, कपछा, घर, नाटक, हवाओं जहाजमें 
अुछना आदि कितनी चीजें अुसे मिलती हैं 

कुछ कमरोंमें पाँच हजार पुस्तकें रखी हैँ तथा वाचनाछूय है। ओक 
कमरेमें हवाओ-जहाजकी ठठरी रखी हूँ । वहाँ सभी पुरजे खुले हूये हें 
और ह॒वाओ-णजहाजके यन्त्र-सम्बन्धी ज्ञानकें शौकीनोंकों असका गठन 
सिखाया जाता है। सोविश्ेट नागरिकोंकों हवाओ-जहाज़का बहा 
शौक है। अनके हज़ारों अुछनेके क्लब हैं, जिनमें कितने ही हवाओ- 
जहाज रखे जाते हैं, और सदस्योंकों हवाओ-जहाज चलाना सिखलछाया' 
जाता है। गाँव-गाँव त्करमें छकढ्ीके अँचे-अँचे मीनार हैं, जिनपरसे युवक- 
युवतियाँ पैराशूट (छतरी, जिसके खुल जानेसे आदमी धीरेसे धरतीपर 
आ पहुँचता है) छेकर धरतीपर कूदती हैं। मेने अंक फोटो देखा था, जिसमें 
औअक ही साथ हवाओ-जहाज़ोंसे सात सौ छकछकियोंके कूदनेका दृश्य था ! 

वहाँसि हम फंक्टरीके भोजनाछूय्मं गये। यह भी पाँच तललेका विशाल 
भहल है। भीतर घुसते ही हमें अपने कपक्रोंकी ढकनेके लिये सफ़ेद लम्बा 
कोट दिया गया। हमने अंक ओरसे देखना शुरू किया। पहले रसायन- 
शाला आओ। अञिसमें डाक्टर छोग खानेके कच्चे सामानकी परीक्षा करते 
है--भिस आहूमें कितना और कौन-सा विटामिन है? कितना श्रोटीच 
हैं ? क्रितने और पदार्थ हें? हरओक चीजकी परीक्षा होनेके बाद फिर 
वह धोने और काटनेकी जगह पहुँचता है। धुछाओ-कटाओ सभी कुछ 
मंशीनसे होती है। पकानेके स्थानमें भाषका प्रयोग होता है। वहाँ ताप- 
सानके लिये थर्मामीटर छगे हें, और घढ्ीी देखकर चीज़ोंकों चढ़ाया और 
निकाछा जाता है। जूटी तहतरियों और प्याकोंकों भी मशीन ही गरम 
भाषण और पानीसे धोती है। भिस भोजनाइूयकी विशाऊता भिसीसे 
समझ सकते हैं कि यहाँ तीस हजार आदमियोंका भोजन बनता है ! भोजन 
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तंयार हो जानेपर फिर रसायनशालामें अुसकी परीक्षा होती है, तब बह 
वितरण-स्थानपर जाता हैं। खानेके छिये कितने ही बल्ले-बक्के कमरे हैं। 
जो वहीं खान। चाहें, खा सकता है, और जो घर के जाना चाहे, वह घर 
छे जा सकता है। जिन्हें भोजन न पचने आदिकी शिकायत है, अन्हें सम्मति 
देनेके लिये बहीं डावटर मौजूद हैं, और अनके लिये विज्ञेप भोजनका प्रबन्ध 
है। भोजन दस-बीस तरह॒का नहीं, सैकठ्ों तरहका तैयार होता है। 
सबेरे छे बजे ही नाश्ता तैयार हो जाता है। काम करनेवाछोंमें स्त्री-पुरुष, 
तुके, रूसी, आर्मनियत, यहूदी आदि सभी हैँ। हमने चीखनेके लिये ओक 
प्लेट दही लेकर खाया। स्वाद अच्छा था। अस भोजनालरूयकों देखकर 
हमारे साथकी अंगरेज महिलछाने भी कहा कि यह चीज़ बिलकुल नओ है। 

बहाँसे हम स्तालिन-विद्यालय गये। यह बाकूके दर्जनों स्कूलोंमेंसे 
ओक है । यहाँ ७ से १७ वर्षके अुम्रकी लक्के-छछकियाँ पढ़ती हैँ। विद्या- 
थियोंकी संख्या १८०० है, जिनमें तुर्क १९० हैं, तातार २५० हैं, आर्मेनियन 
३२० है! और रूपी १०४० हैं। लक्कषकोंसे लछकियोंकी संख्या अधिक 
हैं। हर छठ दिना स्कूलमें छुट्टी होती हे। ७ से १२ वर्षवाले चिद्यार्थी 
प्रतिदिन ४ घंटा पढ़ते हैं, और १३ से १७ वर्षवाले ६ घंटा। दो-दो सालकी 
पढ़ाओ ओक सालमे नहीं कराओ जाती। खयाल है कि अधिक पढ़ाओ 
करनेसे छक्लकोंके स्वास्थ्यपर बुरा असर पछता है। अत्यन्त प्रतिभाशाली 
बालकोंके लिये सरकार खास प्रबन्ध करती है। जैसे छक्षकोंके लिये मास्क्रो 
और कुछ अन्य स्थानोंमें ख़ास विद्यालय हैं, जहाँ अन्दें विशेष सावधानीके 
साथ शिक्षा दी जाती है। जिस स्कूछमें भी डाबटरी परीक्षा-बर, भोजन- 
शाला, व्यायाभशाला आदि हैं। स्कूलके वक्‍त लकब्ठके यहीं भोजन' करते 
हैं। अनके खानेंकी मेज़ें छोटे-छोटे फूलके गमलोंसे खूब सजी हुओ थीं। 
छुट्टियोंकें बाद स्कूल खुलनेवाला था, जिसछिये अुस दिन सफ़ाओी हो रही 
थी। आूपर-तीचे सभी तह्लोंका फ़र्शें छकछीका है। ओेक कमरेमें दो 
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रूसी श्रमिक आबी बाँहकी कमीज और जाँघिया पहने पैरों द्वारा कपछेस 
फ़र्शकों रगछ रहे थे। जिस स्कूछमें काले ललके पढ़ें, वहाँ भला गोरे जिस 
तरह काम करें ! हमें वह कमरा भी दिखलाया गया, जहाँ दाक्टर विद्या: 
थियोंकी परीक्षा करते हैं और स्वास्थ्यका लेखा रखते हैं। अुस साधारण 
स्कूछकी जअिमारतका मुक़ाबला हमारे यहाँकी यूनिवर्सिटियोंकी अिमारतें 
भी नहीं कर सकतीं। | 


हमारे पथ-प्रदर्शक्क अध्यापक तातार जातिके थे। आअनके मंगोल 
चेहरेकों देखकर तथा आुनका जन्म-स्थान अस्तराखान सुनकर मुझे सन्देह 
हुआ कि बह कलमुख मंगोल तो नहीं हैं; छेकिन पूछनेपर माठूम हुआ कि 
वे तातार हैं, जिनका जातीय धर्म भिस्काम था। अुवके सिर और दाढ़ीके 
बाल मुक्ठे हुये थे। बदनपर हमारे यहाँकी पुलिसकी तरहका बटनदार 
कोटनुमा' कुर्ता था, नीचे ढीली-सी पतलून और कमरमें चमत्ठेका तस्मा 
कोटके अपर पेटीकी तरह बँधा था। नेकटाओ और कालरका नाम नहीं 
था। देखनेसे यही मारूम होता था कि किसी कारखानेके मजदूर हैं; 
लेकिन थे वे विद्वान्‌ अध्यापक। सब देख-सुनकर हमारे साथकी अंगरेज 
महिलाने पूछा--“आप लक्ष्कोंको धार्मिक शिक्षा तो देते न॑ होंगे, क्योंकि 
सोविजेद सरकार धर्मके विरुद्ध है; किन्तु क्‍या धर्मके खिलाफ़ पाठ्य- 
पुस्तकोंमें विशेष पाठ रखे गये हैं, या जबानी ही वैसी शिक्षा दी जाती है ? 
अध्यापकने कहा-- पहलेसे खंडन' करनेका मतलरूव होगा छत्कोंमें प्रति- 
क्रिया हारा धर्मका भाव लाना। हम छोग ओसा नहीं करते। कितने ही 
लक्ककोंके माता-पिता अब भी धर्मकों मानते हैँ, और अुनका प्रभाव भुनके 
लक्ककोंपर भी पढछता है। जो प्रभाव बालकके दिलपर पढ्ठछा है, अुसके 
बारेमें यूव्तिसे हम असीके द्वारा प्रइत करवाते हैं और फिर अुतका समाधान- 
कर देते हैं।” सारांश यह कि बालकोंके दिकमें धर्मके अपर-श्रद्धा व होते 


३७८ जापान (सोवियट रूस ) 


पावे, अिसके लिये सूक्ष्म मार्गका अनुसरण किया जाता है, सीधे लछट् नहीं 
मारा जाता। 


जे 


हमें शिशुशाला भी देखती थी। बाकूमें शिशुज्ञालार्ओ बहुत-सी हैं। 
हम बागिरोफ-शिशुशाल्वार्में गये। यहाँ चार-पाँच-छे वर्षकी अम्रके १५० 
लक्कके रहते हैं। मकान सुन्दर स्वच्छ है। पीछेक्ी ओर आँगनमें ओक 
छोटा-सा वाग़ है। सेवाका काम बहुत-सी सुशिक्षित स्त्रियाँ करती है 
जो तुर्क, रूसी आदि सभी जातियोंकी है, और लकके भी सभी जातियोंके 
है। पहले हमने दरवाजेंके पास डाक्टरका कमरा देखा। फिर वैरामदेमें 
छोटी-छोटी कितनी ही अलमारियाँ देखीं। अत अजृमारियोंपर कुत्ता, 
बिल्ली, घोत्ठा, बन्दर आदि क्ितनें ही जानवरोंकी तसवीरें थीं। पूछनेपर 
मालूम हुआ कि यह आन लककोंकी अलमारियाँ हैँ, जिनको अभी अक्षर- 
ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ़की अछमारियोंपर नामके साथ लक्क्ोंके फोटो 
थे। शिशुशालाकी प्रबन्धकर्त्रीने मुँह धोने, खाने, खेलने, सोने आदिके 
बढुतसे कमरे दिखलाये। यहाँ जिस बातपर बहुत ध्यान दिया जाता है 
कि हरओक बालक अपना काम अपने हाथसे करे। धोनेके कमरेमें पानीके 
नलके और तौलिया टाँगनेकी खूँटी अितनी नीचे रखी गओ है कि छोटे 
लब्शके आसानीसे उन्हें पा सकें। खानेके कमरे कुर्सी, मेज, चम्मच, प्याला 
सभी चीज़ें खिलोने-जेसी छोटी-छोटी है। लक्कके अपने ही हाथरस खाते 
हैं। वे ही अपनी जमातका नेता चुनते हूँ, जो अनसे सफ़ाओ आदिका 
काम कराता है। अंक बे घरमें सैकछों तरहके खिलौने रखे हुये थे। 
अनमें कुत्ता-बिल्लीसे लेकर रेछ, मोटर, हवाओ-जहाज़ तक सभी थे। 
प्रबन्धकर्तीने हमें बंडक-कें-बंडल काग़रज़ोंकी फाणिल्ले दिखलाओं। अनमें 
रंग या पेंसिलसे रूकककोंके खींचे चित्र और रेखाओं थीं। किसी-किसी 
लल्ठकेके चित्रमें स्वाभाविकता अधिक दीख पतती थी। जिस खिलवाकके 
करानेसे यह जानता अभिप्रेत है कि किस बालकका झुकाव चित्रकछाकी 
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ओर है। सोविश्रेट शिक्षा-प्रणाल्ीमें गाँवोंस छेकर शहरों तक और शिश्ु- 
शालाओंसे लेकर स्कूलों तकमें प्रतिभाशाली छछकोंके चुननेकी ओर बहुत 
अधिक ध्यान दिया जाता हैं। यह प्रबन्ध सर्वत्र अतिना पक्का है कि कोओ 
भी प्रतिभा अँधेरेमें पछी नहीं रह सकती। मुझे बताया गया कि जिसी 
शिशुश्ञालामें दो वर्ष पहले अक पाँच-छे वर्षका बालक था, जिसने गाने- 
वजानेमें बढ़ा कौशल प्रकट किया था। आजकल बह मास्कोकी /५५8८ 
(,0॥82/ए४/0॥9 में है । « 


. जिस बवत हम लोग वहाँ पहुँचे थे, भुस वक्‍त छृछकोंके सोनेका समय 
था। छोटी-छोटी चारपाओियोंपर सफ़ेद चादर ओढ़े सब लेटे हुये थे। 
हम लोगोंकों दबे-पाँव चलनेकों कहा गया। अधिकांश लक्कके नींद नहीं 
ले रहे थे। कोऔ-कोओ हमारी तरफ़ देख रहे थे, और कोओऔ-कोओ आपस- 
में धीरे-बीरे बातें कर रहे थे। छक्षके कओ कमरोंमें सो रहे थें; किच्तु 
जिस विभाजनमें सिर्फ आयुका खयारू किया गया था--र॑ंग और जातिका 
नहीं। शिश्ुुशलामें छक्के ८ बजे लाये जाते हैं, और ४ बजे तक यहीं 
रबे जाते हैँ। जिस बीचमें दो बार अन्हें खाना मिलता है। बाकूमें असी 
शिशुशालायें सेकढ्ों हैं। 


११ सितम्बरकों जहाज़ ४ बजेके क़रीब छूटनेवाला था। १२ बजे 
तक मैंने फिर पैदल घूमकर बाक्‌ देखा। ओेक जगह बहुत-सी भीछ थी। 
माठ्म' हुआ कि भीतर प्रदर्शनी करके बहुत-सी चीज़ें बेची जा रही हैं। 
बहाँ खिलौने, कपकें, सुगन्वित द्रव्य आदि, हजारों तरहकी चीज़ें थीं। 
सभो सोविजेटकी बसी हुओ थीं। मेने स्मृतिके तौरपर कोओ चीज़ लेती 
चाही। भेरे पास नौ रूबछ (तीच रुपये) बच्चे हुये थे । अुनका भी अपयोग- 
कर डालता था। सब देखकर अंक मनीवैग लेता पसन्द किया। मनीवैग 
दिखलानेपर वहाँ खक्े आदमीने अुसकों अुठाकर अछम रख दिया और 
' क्षेक्र काश़ज़पर दाम अपने हस्ताक्षक्के साथ लिख दिया। दूसरी जगह 
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कुछ खजानची लोग बैठे हुये थें। आन्हें रुपयेके साथ पुर्जी दे दी और पूर्जी 
पर मुद्देर करके छौटा दी गयी। पुर्जीको फिर वहाँ ले जानेपर मनीबैग 
मिल गया। बेचनेका यही तरीका भास्कोमें भी देखा था। सोवि्ेटके 
किसी भी शहरम स्टेशनके पास वैसे ही भाव्ठेवाली टैक्सी और घोल्ठागाल्ी 
मिलेगी, जैसे हिन्दुस्तान या यूरोपकें किसी शहरमें, फरक अतना ही होगा 
कि वहाँ मोल-भावका नाम नहीं। लेकिन' यदि आप पूछें नहीं, तो आप 
यह नहीं समझ सकेंगे कि ये टैक्सियाँ या गाल्ियाँ किसकी हें। पूछनेपर 
माल्म होगा कि टैक्सी-गाढी तो क्या, छोटी-छोटी सोडावाटर और अख- 
बारोंकी दूकानें तक सरकार या किसी श्रमिक-संघकी हैं। वहाँ बैठने 
वाले दृकानदार सभी वेतनभोगी नौकर हें। 


होटलमें हिंसाव करनेपर मालठूम हुआ कि दो दिन मोटरपर सैर करतेका 
चौदह डालकर देना होगा और तीन दिनके खाने और रहनेके लिये नी डालर | 
बाकूसे पहलवी तक जहाजका सेकण्ड क्लासका भाठा उन्नीस डालर है। 
आजकल अमेरिकन डालर पौने तीन रुपयेके क़रीब हैं। देखनेसे यह यात्रा 
महंगी जरूर सालूम होगी; लेकिन जैसा हम पहले कह चुके हैं, दाम रखते 
वक्‍त बहाँके अधिकारियोंकों अमेरिकन यात्रियोंका खयाल रहता है, हिन्दु- 
स्तानी या अंशियाओ जातियोंका नहीं। पहली और दूसरी श्रेणीमें चलने- 


[| 


वाले तो घनी लोग हैं। अुनके लिओ चाहे कितना ही दाम रखा जाय, कोओ 
हर्ज नहीं; किन्तु तीसरी श्रेणीके यात्रियोंके साथ खास रियायत होनी 
चाहिगे। जिस श्रेणीके यात्री अधिकतर ग़रीब होते हैं और वे रूसके साभ्य- 
बादी निर्माणके देखनेकी छालसासे प्रेरित होकर आते हैं। 

१॥ बजें में बन्दरगाहप्र पहुँचा। कस्टम आफ़िसर तुर्क थे, और 
वे फारती भी बोलते थे। शुन्होंने बढ्ली शिष्टताके साथ बक्स खोलकर 
चीजे देखीं। मेरे पासके रुपये भी गिन' लिये और छुट्टी मिली। हमारा 
जहाज छोटा-सा था। नाम था फ़ोमिनू। कारिपयन समुद्ष्में चलेवाले 
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सभी जहाज्ञ सोविअंटकें ही हैं। केबिन ख़ब साफ़ था। मेरी कोठरीमें 
तीन सीटें थीं; कि्तु यात्री में अकेला ही था। ४ बजेके क़रीब जहाज 
चला। बाक्‌ समुद्रके किनारे धनुपाकार बसा हुआ है। अुसके ओक छोरपर 
तेल साफ़ करनेके कारखाने हैं और दूसरी तरफ़ तेछके कुओंका जंगल 
है। हवा तेज होनेसे जहाज हिल रहा था, अिसलिये हम अपने विस्तरेपर 
जाकर लेट रहे। रातके वक्‍त रेडियोपर तुर्की गाता सुना। सवेरे ८ बजे 
दूर औरानकी तटभूमि दिखलाओ पढकी, और १० बजे हम ओऔरानमें 
दाखिल हो गये। 
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औरान (फारस) में भी राष्ट्रीय जागरण बढ्के वेगसे हो रहा है। 


0 


औरानी अपने अतीतको पुनर्जागृुत करनेकी चेप्टा करनेमें लगे हँ---आज 
वे नादिशशाह और शाह अब्बासकी जगह दारा, कोरोश, और नौशेंग्वाँ 
प्र अधिक गर्ब करते हैं। 

अतीतके प्रति अुनका अनुराग औरानके राष्ट्रीय जीवनके हर विभागों 
स्पष्ट झछकता है। भवन-निर्माणमें पर्सपीछिसका अनुकरण किया जाता 
हैं और सरकारी जिमारतोंमें वही स्तम्भ ओेब॑ जर्दृश्तकी सपक्ष मूर्तियाँ 
दीख पछती हैं। जिसी आओब्छासमें फिरदौसीके विस्मुत समाधि-स्थकका 
पता लगाया गया और वहाँपर ने सम्राटकी कृपासे हम ओक सुन्दर कब्र, 
रमणीक बगीचा, संग्रहालय ओबं अन्य-अन्य भिमारतें पाते हें। प्राचीन 
संस्कृतिके पुनरुत्थानके जोशर्मोें औरानियोंनें अपनी घारमिक कट्टरतापर 
भी विजय प्राप्त करछी है। वे पर्वा नहीं करते कि अुनका' बतेंगान धर्म-- 
आमिसलाम--जिस पुनरुत्थानके पक्षमें है या विपक्षमें। - 

आज समूचा ओरान पोशाकमें ओेव॑ बाहरी आक्ृतिमें यूरोपवालोंका 
अनुकरण कर रहा हैँ । राज्यकी ओरसे घोषणा कर दी गओ हैं कि सिश्पर 
केवल हुैँट पहना जाय और चारों ओर जिसीका दौरदौरा है। 

कुछ घामिक नेताओंने यूरोपियन पोशाकके जिस प्रचकृनपर आपलि- , 
की। मशंहद्‌ (खोरासान) में थोछी हल्चछ हुओं, किन्तु राश्कारी अक- 
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सरोने घोषित किया कि अंसे खुराफातोंमें शामिल होनेंवालोंकों काफ़ी 
दण्ड मिझेगा। ओेक बार अंक जैसी सभापर गोलियाँ भी चलानी पढीं जिरासे 
कितसे ही मरे ! परिस्थिति बिल्कुल बदल गजी है और सरकारके जिस 
निर्णयका अब कोणी त्रिरोध नहीं करता। हाँ, मुल्लोंकों चोगा पहननेकी 
आअिजाजत आज भी है--किन्तु झअसके लिये ऑन्‍न्हें लाजिसेन्स लेना पत्ता 
ठै, जिसके बिना जेलकी हवा खानी पत्ठेंगी। 
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देशकी आर्थिक उन्नतिके लिग्रे भी औरानकी सरकार बहुत सच्ेष्ट 
है। कपक्लेकी मिले, चीनीकी मिलें और दियासकछाओकें कारखानें बन 
गये हे, जौर बनते जा रहे हैं। 

शहरोंकी सत्कें शितनी अच्छी हँ--जितनी भारतीय शह्रोंम भी 
नहीं दीख पकती। पहले मार्ममें छुटेरे और डाकुओंकी भरमार थी, किन्तु 
अब अनका नामीनिश्ञान भी नहीं। 

बहाँवी सरकार वौजवानोंकों देशकी आर्थिक उल्नतियें हर प्रकारकी 
सहायता दें रही है। सुल्लोंने अब तक अपनी छेछखानियाँ नहीं छोछी हैं 
किन्तु औरानके नेता अन धाभिक बकवासोंमें नहीं पढ़ते और अपना काम 
करते जा रहे हैं। ह 
.. झनिवार्यग शिक्षा अभी तक नहीं है, किन्तु स्कूछोंकी संख्या वहुत वढ़ 
गओ है। बुर्का पहने छककियोंको शिक्षा-संस्थाओंमें प्रवेश नहीं करने दिया 
जाता; और नये वर्षमे तो वुकझे (पर्दे )कों क्रानुनसे वन्‍्दकर दिया गया। 
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